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मैं उरिण नहीं हो सकता । 


सेवक 
बेच रदास 


प्रकाशक का निवेदन 


गूजरात विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित प्राकृतकथार्सभ्ह ” 
बहुत समय से अलमभ्य हो गया था। अधसागघी भाषा 
के विद्यार्थीओं को वह पुस्तक ठीक उपयोगी होने से उसकी 
भांग चालू थी | इससे उसकी द्ितीयाबत्ति शीघ्र प्रकाशित 
करने का निर्णय किया गया । 

किन्तु, द्वितीयाबृत्ति तैयार करने के वख्त ऐसा समझा 
गया कि उस पुस्तक को सविशेष उपयोगी करने के छिये 
डसकी कथार्ये विशिष्ट दृष्टियंदु से, और म्राकृत साहित्य के 
विविध अड्ों का यथोचित परिचय दे सके ऐसी वैविध्ययुक्त 
करने के ख्याल से पुनः पसंद करने की जरूर है। इससे 
यह काये प्राकृत व्याकरण और साहित्य के श्रसिद्धः विद्वान 
पंडित बेचरदासजी को सुप्रत किया गया । उन्होंने स्विशेष 
श्रस से विविध अंभों मे से यह कथार्ये एकत्रित की । किन्तु 
उनको प्रकाशित करने के पहिले गत स्वात्तश्य-युद् में गूज़रात 
विद्यापीय और उसके सेवकगण सामिलर हो गये । इससे 
इतने समय बाद यह पंथ प्रकाशित किया जाता है। जाशा 


। 


है कि इस पुस्तक से प्राकृत भाषा के अभ्यासीओं को बहुत 
समय की एक अपूर्गता दूर होजेगी | 

« बाकृतकथा धगह  अक्राशित करने के वरूत जादेर किया 
गया था फ्रि उक्त कथाओं का कोश और संक्षिप्त प्रांत 
व्याकरण भी बाद से प्रकाशित किया जायगा । किन्तु बहुत 
समय व्यतीत होने पर भी वह शक्प्र नहों हुआ। इस 
सर्प प्राकृत भाषा का सरझ बव्याज्रग और कथाओं का 
जिस्तूव कोल, डिपणिये जादि इस अथ से ही प्रकाशित किये 
गये हैं। पंडिउर्जी ले ऐसी कुशलता से यह पुम्ंयक तैयार किया 
है कि संस्कृत राग और ब्शाकश का सामान्य परिचयवालू 
कोई भी (ि्थ्जी इस एक पुस्तक से हि माकूर व्याकरण 
और साहित्य भे सुजिवा से अजण कर सकेगा । 

आशा है फ़ि जिन्‍हों के लिये यह पुस्तक प्रकाशित 
किया जात है वे उससे यथोवित लाभ अवश्य उठायेगे | 


प्रस्तावना 


प्रात भाषा का अभ्यास विशेष सुगम हो इस लिये 
यह ' जिनागमकथासंईह ” की योजना की गईं है ओर उसको 
अधिक व्यापक बनाने के लिये हिंदी भाषा का उपयोग किया 
गया है| संग्रहमत कथाओं की टिप्पणियँँ। व शब्दकोश 
तथा प्राकृत भाण का साधारण परिचय यह सब को समझने 
का वाहन हिट्ी भाषा है | 

सूछ जन सझूत्नों से तथा कथाओं के व सूक्तिओं के 
जैन अंथों से सेग्रहमत सामग्री संग्रहीत की गई है | कथायें 
व सूक्तिये मनोर॑जक ज्येर बोधभद होने के साथ भाषा के 
अभ्यास में भी सहायक होनेवाली हैं । 

अभ्यासी को व्युत्पत्ति व शब्द ओर शब्दार्थ के कम- 
विकास का थोड़ाबहुत रुग्राऊ हो इस दृष्टि से हो कई 
टिप्पणियां लिखी गई है । और कई शब्द के शात्र को स्पष्ट 
करने की दृष्टि से | साथ में उपयुक्त शब्दों का अधथसूचक 
कोश भी दिया गया है । 


१५ 


जिन जिन प्रंथों से यह सामग्री छी गईं है उन सब 
का तत्‌ तत्‌ स्थऊ से नामआह उल्लेख किया है और कई 
बगह यथास्मृति प्रकरण का भी । 

सामग्रीश्रापक प्रत्येक अंथ का पूरा परिचय व इतिहास 
देना अत्यंत आवश्यक है तो भी प्रस्तुत में यह नहीं हो 
सका, कारण यह निवेदन लिखते समय उन ग्रंथों में से एक 
भी भेरे सामने नहीं है और जिस स्थल में बैठ कर निवेदन 
किखा जा रहा है, वह स्थल भी ऐसे ऐसे कार्यो के छिए 
चुस्तकमरू जैसा है। फिर भी हमारे संग्रह को सामग्री 
देनेवाले उन सब पंथों के मऊ कता, संपादक व प्रकाशक 
इन सब्रों का मे कृतज्ञ हूं। खेद है कि असाश्निध्य के ही 
कारण ग्रंथों के प्रकाशनस्थलों का भी निर्देश नहीं कर सका । 

मेरी मातृभाषा तो गुजराती है तो भी राष्ट्रीय हित व 
विद्यापीठ का व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रख कर संग्रह को 
हिंदीकाय करने का प्रयत्न किया हैं। यो तो ईदी का 
अधिक परिचय कई वर्षो से है परंतु लिखने का अभ्यास कुछ 
कम है इस लिए संग्रह की हिंदी गृजरातीहिंदी हुईं थी । 
सेरी इच्छा थी कि किसी तराह से भाषा का परिष्कार 
कराऊं, इतने में मुझ को जैनम्ुनिओं को पढान के लिए दिल्ली 
जाना पड़ा और जब मैं यहा रहा तब इस पुस्तक का मुद्रण 
शरू हुआ । वहा मेरे सक्धावशाली विनयी विद्यार्थी कवि मुनि 
अमरचंदजी द्वारा मेरी गुजरातीहिंदी का संस्कार कराया गया । 
संस्कारक मुनि हहैंदी के ज्ञाता, लेखक व कवि भी हैं। 
आपषा के संस्करण में उनकी असाधारण सहायता ली है इस. 
कारण उनके स्नेहस्मरण को में नहीं भूछ सकता । 


बे 

संग्रह का अंतिम प्रुफ ही में देख सका हूं. और प्रथम 
के प्रु भाईं ग्रोपलूदास जीवाभाई पटेर ने देखे हैं एसदर्थ 
हसारे भाई सोपालदास धन्यवादाई हैं । 

प्राकृत कथायें पढ़ने के पहिले प्राकृत माषा व व्याकरण का 
कुछ परिचय हो इस उद्देश से प्रारंभ से ही “आक्ृत भाषा का 
साधारण परिचय * प्रकरण रक्खा गया है। उसमें प्रथम आकृत 
भाषा के स्वरूप का परिचय कराया है; जो लोक आकृत को 
संस्कृतयोनिक व संस्कृत को प्राकृतयोनिक बतछाते हैं उनके 
अस को हटाने के लिए थोडीसी युक्तियां बतकाई है; जैन 
आषेश्राकृत व बौद्धपाकृत --- पाली --- का पारस्परिक सबंध 
स्पष्ट किया गया है; तद्धथव तत्सम देश्य ये प्राकृत के 
तीन भेद के कारण को बताया गया है; आचाये हेमचन्द्र 
ने प्राकृत की व्युत्पत्ति करते हुए “ अक्वतिः संस्कृतम्‌ ” इत्यादि 
जो उछेख किया है उनका भी खुलासा कर दिया गया है; 
पीछे स्वरब्यंजन के उद्चारणभेद, संधि तथा नाम व धाहु के 
प्रचलित रूपाख्यान लिखे गये हैं । 

संग्रह में कोई त्रुटि हो तो आशा है कि अभ्यासी 
सूचित करेंगे ओर सह लेने की धीरता बतायेंगे । 

विनीत व उसके आगे की कक्षा द्वारा आकृत में प्रवेश 
करने के लिए यह पुस्तक सहायक होगी तो उत्तरोत्तर क्रम- 
विकासगामी ऐसे और दो तीन संग्रह योजने का मनोरथ 
सफल हो सकेगा । 


अमरेली, ( काठियाबाढ ) बेचरदास दोशी 
महा बद १३, "९१ 
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प्राकृत भाषाका साधारण परिचय 


प्राकृत भाषाका बोध करानेवाला “ प्राकृत ” शठ्द ' प्रकृति ! 
शब्दसे बना है।  प्रकृतिका एक अर्थ “स्वभाव” भी है। 
अतः जो भाषा स्वाभाविक है, वह “प्राकृत ” शब्दसे बोधित 
होती है | अर्थात मनुष्यको जन्मसे मिली हुई बोलचालकी 
स्वाभाविक भाषा, ग्राकृत भाषा कही जाती है” 

जो प्राकृत अधिक प्राचीन है उसको आप प्राकृत कहते 
है। जैन आगसोंभ प्राचीन प्राकृके भी प्रयोग देखे जाते 
हैं। आचार्य हमचंद्रने भी प्राकृत ओर आर्ष प्राकृत ऐसे दो 
विभाग अपने प्राकृतब्याकरणमें किय हैं । भौर उससें 


१. “ सकलजगजन्तूना व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कार' सहजो 
बचनव्यापार प्रकृति: | तन्न भवम्‌ सेब वा प्राकृतम्‌ 
--काव्यालंकार-न मिसाध्ु टीका २-११ । 
यही टीकाकार “आकू-पूर्व-कृतम्‌ प्राकृम्‌”-एसी ब्युतत्ति 
बताता है यह कहां तक संगत है! 


[ ३ ) 


आप प्राकृतकी उपपत्तिक लिये सारे व्याकरणमे आर्ष सूत्रका 
( <-१-३ ) अधिकार तब्रताया है। स्थान स्थान पर उसके 
उदाहरण भी जैन आगमसोंमेंस दिये गये हैं | किंतु आपे 
प्राकृतके सर्व प्रयोगोंकी उपपत्तिके लिग्र उसमें प्रयत्न नहीं 
किया गया । 

आरष प्राकृत और बौछू मूल त्रिपिट्ककी पाली भाषा- 
में अधिक साम्य देखा जाता है। पाली शब्दका अर्थ अभी 
विवादास्पद है परंतु हमारी कल्पनामें पाली शब्दकी उपपत्ति 
प्राकृत शब्दस मारूस होती है। प्रकृति के स्थानमें जैन ग्रंथो्मे कई 
जगह “ पयड़ी ” शब्द आता है। “ पयडी ' शब्दसे तद्धितानत 
“पफायड़ी” शब्द हो कर उससे 'पाली' शब्द बननेमे व्युत्पत्तिशासतरक्री 
कोई असंगति मारूम नहीं होती । कहनेका तात्पर्य यह है कि 
जिमागमोंकी आर्प प्राकृप और. त्रिपिटकोंकी पाली भाषा, 
दोनोंमे अधिक साम्य देखा जाता है। थोडेसे उदाहरण देनेसे 
यह कथन और भी स्पष्ट हो जायगा । आपे प्राकृतम सप्तमीके 
एकवचन लोगंसि, लछोगम्मि, छोगे, ऐसे तीन आते है । पालीसे 
भी बुद्धश्सि, बुदधम्हि, बुछ, ऐसे आतेहै। आप प्राकृतका सप्त मी- 
का एकवचन “लोगंसि” में जड़ा हुआ सप्तमीदर्शक अत्यय 
पालीका 'बुद्धस्मि' रूपमें जुड़ा हुआ “स्मि? अत्ययके 
साथ अधिक साम्य रखता है।ऐसे ही “लछोगम्सि ! का साम्य 
“बुद्धम्हि ' के साथ अधिक है । असलमे “स्मि' प्रत्ययके 


२. _भगवतीसूत्र शतक १, उद्देशक्ष ४-- 
* कह पयडी, कह दबंधइ, कइहिं व ठाणेहि बधइ पयडी | 
कइ वेदेइ य पंयडी, अणुभागो कइबिद्दो कस्स १” ॥ 
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फिन्न अकासके उदार अनुस्वासादि 'सि! ( छोमंसि ), * जिहि और 
*« डिप्त है । संस्कृत वैयाकरणोंने इस प्रध्ययके सस्तान “ स्मिन्‌ ! 
(सर्वस्मिन्‌ ) कौर 'इ” ( देवे ) प्रत्यय बताये हैं । आप प्राकृत, 
पाली और संस्कृतके सपसीके एकप्रचमके प्रत्ययसः माह 
होता है कि 'स्मिन! अत्ययके व्यवहारके छिये संस्कृत बहुत 
परिभित क्षेत्र है । तब ग्राकृत एवं पालीमें वह सार्वत्रिक जैसा 
मारूम होता है।आप प्राकृतमें 'कायसा,' 'जोगसा,' * बलसा,? 
इत्यादि “सा ! प्रस्यववाके रूप तृतीया विभक्ितिके एकवर्चनर्मे 
आते हैं। पैसे ही पाली भाषामें “बलसा!, “ जरूसा, ? 
* मुखसा ? ऐसे “सा' प्रत्ययवाले अनेक रूप आते हैं । आप 
आक्ृतर्म भूतकालके अहुवचनमें “ पुच्छिसु, ', “ गच्छिसु ' इत्यादि 
*इंसु ' प्रत्यववाले रूप आते हैं । पालीमें भी “अर्भाश्सु ', 
“ अपचिसु ,' “ अगव्छिसु ”, ऐसे “ इंसु ? प्रत्यथवाले रूपोंकरा प्रचार 
पात्र जाता है 4 किसी सेट बातुके भूतकालके तृतीय पुरुष बहु- 
बचनमे ' इृधुः ” ऐसा सेट्‌ प्रध्यय संस्क्ृतमें प्रयुक्त होता है जो 
चपूर्वोक्त “ईसु” की साथ साम्य रखता है। आपर्ष प्राकृतके 'करित्तए', 
९ गस्क्तित्तए ?, “विहरित्तए” के “तए” प्रस्थयक्रा साम्थ पालीके 
सुमर्थक “ लवे ” प्रत्ययफी साथ स्प्ट मालूम होता है। प्राजीन 
संस्कृतमें “तुम ' के अर्थभे * तबे ' और “ तब ” का अथोग 
मिलता है जो पूर्वोक्त पाी “ तवे ' के साथ समानता रखता 
है। इसी प्रकार प्राकृत और पाकीके शब्दोंके उच्चारणमें भी 
अनेक तरहका साम्य है । जैसे:-इसि (ऋषि), उज (ऋजु), बुद्दु 
(वृद्ध), घम्भ (धर्म), तित्व (तीर्थ), ख (सत्य), अच्छरिय 
(आश्चर्य) । इस कारणसे विद्यमान जैन आममोंकी भाषाका कोई 
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खास नाम नहदे कर, उसे आर्ष प्राकृत व प्राचीन प्राकृत कहना 
ही विशेष सुस्ंगत है । 

अधिक विचार किया नाय तो आर्प प्राकृत, पाली और 
संस्कृत भाषासें उच्चारणाकी विभिन्नता ही विभागका कारण है । 
देश-काल आदिके प्रभावसे जैसे सब पदार्थॉमे हानिवद्धि हुआ करती 
है, उसी तरह भनुष्योंके उद्चारणोंमें भी हेरफेर हुआ करता है। 
प्राकृत और पालीके उच्चारण सरकृतकी अपेक्षा अधिक सरल हैं। 
क्योंकि उसमे क्लिष्ट उच्चारचाले व्यंजनोंका प्रयोग नहों है।इसी 
सरलताके कारण, ये दोनों भाषा आबालगोपाल तक फैली हुईं 
थी। और इसके विपरीत छिष्ट उच्चारके कारण संस्कृत भाषाका 
क्षेत्र परिमित था | 

आचार्य हेमचंद्रने और दूसरे दूसरे प्राकृत भाषाके पेया- 
करणोने प्राकृत शब्दके मूल “ ग्रकृति ” शब्दका अर्थ : संस्कृत ? 
किया हैं। और कहा है कि संस्कृत ( प्रकृति )से आया हुआका 
नाम '्राकृत' है । इस उल्लेखका तात्परय, प्राकृत भाषाका उत्पत्ति- 
कारण, सरक्ृत भाषा है, ऐसा नहां है। परंतु प्राकृत भाषा सीखनेके 
लिये संरकृत शब्दोंको मूलभूत रख कर, उनके साथ उच्चारभदक्के 
कारण प्राकृत शब्दोका जो साम्य-प्रैधम्प है उसको दिखाते 
हुए प्राकृत भाषाके वैयाकरणोंने अपने अपने ब्याकरणोंकी रचना 
की है | अर्थात्‌ संस्कृत भाषाके वाहन द्वारा प्राकृत सिखलानेका 
डन छोगोका यरन है। इसी लिये और इसी आशयसे उन 
छोगोने संसक्ृतको प्राकृकी योनि-उत्प्तिक्षेत्र-कही है ऐसा 
सारूम होता है। दर असल संस्कृत और प्राकृ.. भाषाके 

३. प्रकृति: संस्कृतमू, तन्न॒ भवमू, तत आगत बड़ 
आकृतम्‌ ”। ८-१-१ । 
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बीचर्स किसो प्रकारका कार्यकारणभात्र है हो नहीं । किंपु जैसे 
आजकर भी एक हो भाषाके शब्दोंके भिन्न मिकद्ध उच्चारण 
भमारूम होते हैं--जैसे एक आसोण खाछा जिस साघषाका 
अयोग करता है उसी भाषाका प्रयोग संस्कारापन्न नागरिक भी 
करता है, मात्र उच्चारणसें फरक रहना है, इसी कारणले उनको 
कोईं भिन्न भिन्न भाषाके बोलनेवाले नहों कहता है--इसी 
तरह समाजके आकुत्र लोग आकृतर उच्चार करते हैं और नागरिक 
लोग संश्कृत उच्चार करते है इससे ये दोनों भाषा भिन्न हैं ऐसा 
कहनेका कौन साहस करेगा ! एक हो ससयमें श्राकृत और संस्कृतके 
उच्चारका प्रवाह, इस प्रकार हमेशांसे ही चलना आ रहा है । 
इसमे कोई एफ परवर्ती और दूसरा एक पुरोवर्ती ऐसा विभाग 
ही नहीं है! 

अरूठु । प्राकृत भाषाके विद्यमान जैन साहित्यमे भी आपषे 
प्राकृकते और देश्यप्राकृतके प्रयोगोंको भी ठीक टीक स्थान है । 
और ऐसे भी संख्यातीत शब्दोंके प्रयोग हैं जिनका उच्चारण 
बिलकुछ संस्कृतके समान होता है । 

जिस आकृत शब्दकी व्युपत्ति अथांत्‌ प्रकृतिप्रत्ययका विभाग 
नहों हो सकता है, और जिस शब्दका अर्थ मात्र रूढी पर अब- 
लंबित है, वेसे शब्दोंको देश्य प्राकृतं कहते हैं। देमचंद्रादि 
चैयाकरणोंने ऐसे शब्दोंकों अध्युत्यन्न कोटिमें रक्‍्ले हैं। जैसे कि.-- 
छासी-(छाश), चोरली-(श्रावण सासकी व०दि०” चतुर्दशी), चोढ- 
(ब्रिद्ज) इस्यादि |और देश्य शब्दोंस ऐसे भी अनेक शब्द हैं जो 
झऔशिक और मिश्र होनेके कारण व्युस्पन्न जैसे मातम होते हैं। 


४. देशीनाममाला शो, ३. 
७५, व० बहुल. दि० दिवस, 


| 


परंतु उनकी प्रसिद्धि व्याकरण और कोशोंमें नहीं है अथीव्‌ उनका 
वाच्यार्थ साहिसयमें प्रचलित महीं है इसलिये वे भी देश्य शब्दोंमें 
फरियणित किय्रे गये हैं। जिस प्रकार चंद्रके अर्थ 'असतचति, 
€ अस्ृर्ताश्ष ! इत्यादि शब्द कोशादिकर्मे प्रसिद्ध हैं, उस प्रकार 
'असृतनिर्गम” शब्द चंद्रके अथंमे कोशादिकमे प्रखिद्ध नहीं है । 
परंतु लोकभाषामें उसका चंद्र अर्थ असिद्ध है| इस लिये 
४ असयनिमाम ! शब्द व्युत्पक् होने पर »ी देश्य गिना गया 
है । इसी प्रकार अब्भपिसाय-अभ्रपिशाच ( आभका विज्ञाच- 
राहु ) जहणरोह-जबनरोह (जघनसे ऊगनेवाला-ऊरु ) इत्यादि 
शब्द भी है । 

ससार, अनल, नीर, वाह ऐसे अनेक शब्द प्राकृतमें प्रयुक्त 
होते हैं जिनका उच्चारण बिलकुल संस्कृतफे समान ही है | इस 
तात्पयकी ले कर ही आचार्य दंडी' और आचार्य हेमचंद्रादिने” 
तत्पमा' ओर देशी” ऐसे प्राकृतके ठो विभाग बत्ताये है। 

उच्चारणभेद ही प्राकृत, संसक्तत और तम्मूछक भाषाओं के 
भेदका और विस्तारका कारण है ऐसा आगे कहा गया है | वह 
उच्चारणलेद क्यों होता है ? इसके भी अनेक कारण प्राचीन लोगोंने 
बताये हैं। जैसे कि :-भाषाके महरवर्मे अश्रढ्ा, विद्वानोंका अभिमान, 


६ “तड़बस्‍्तत्समों देशीत्यनेक' प्राकृतकम” ' । काध्या० १ 
७. सूनक्ष ८-१-१, 
८. “' संषा कारणवश्ात्‌ कार्यों भाषाध्यतिक्रम ॥ ३७॥ 
माहात्यस्य परिश्रश मदत्यातिशर्य तथा । 
प्रच्छादन च्‌ विश्रास्ति यथालिखितवाचनम्‌ | 
कृटाचिदनुवाद च कारणानि प्रचक्षते ” ॥ ३४ ॥। 
षंड़भाषानंद्रिका पा. ५ 
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लिख कर जअक्षरोंका छेदना, लिखने और पढनेसें आंति होनी, 
सैसा लिखा है देसा ही वांचना, अनुवाद और अनुवादककी 
अव्यवस्था । इसके उपरांत दूसरी भाण बोलनेबालोंका संखर्ग, 
* भौशोलिक परिस्थिति, शारीरिक अस्वास्थ्यके कारण उच्चारणके 
स्थानोमें दिक्ृति, राज्यक्रांति, शुद्ध उच्चारोंकी उपेक्षा, व्याकरणका 
अज्ञान इत्यादि अनेक है।इस 'जिनागमकथासंग्रह” में आर्ष और 
लौकिक दोनों प्राकृतके शब्दप्रयोग हैं | उनसेसे जो छब्द 
समझनेमें कद्लिन प्रतीत होते है उनकी टिप्पणी दी जायगी । 
सामान्य संस्कृत पढठा हुआ सी इन कथाओंमें अवेश कर सके 
इस लिये यहां पर प्राकृत भाषाका सामान्य व्याकरण दिया जाता 
है । जिससे प्रवेशक, प्राकृत और संस्क्ृतके उच्चारभेद भली- 
भाति समझ सकेगा । 


प्राकृत भाषाका व्याकरण 
प्राकृतमें स्व॒रोका प्रयोग 

(१) पआकृतमे ऋ ऋ, रू, तथा ऐ, ओऔ का प्रयोग नहीं 
होता है | सिर्फ अ, इ ड (हस्व) तथा आ, है, ऊ, ए, ओ 
(दीघे) इतने स्वर प्रयुक्त होते है । 

(२) कोई भी विजातीय संयुक्त व्यजनका प्रयोग प्राकृतसे 
नहीं होता | उदा० शुक्ल नहीं पर “सुक्ष' “ पत्र ' नहों 
पर “पक्ष' इत्यादि | 

अपवाद --म्ह, "हू, नह, बह, य्ह, दर | 

(३) अकेले अस्पर ब्यंजनका प्रयोग भी नहीं होता है। 
उदा० यशस्‌ नहीं पर जस' “तसस्‌' नहीं पर 'तम!। 

(४) तालूब्य श्‌ और मूर्धन्य प्‌ के स्थानमें मात्र दृत्य स्‌ 
का प्रयोग होता है | उदा० “शुगाल” नहीं पर “सिआल, ' 
“'कपाय! नहीं एर 'कसाग्र'। 

(५) संयुक्त ब्यंजनसे पहेलेक्रे दीघेस्वरके स्थानमें आ्राकृतमें 
हस्त्र स्व॒रका प्रयोग होता है । उदा« आम्र-अंब ताम्र-उंब । 
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(६) संयुक्त व्यंजनसे पहेलेके 'इ और “उ! के स्थानमें 
अनुक्रमे '(ए' और ओ! का प्रयोग प्राय: होता है | उदा० बिल्व- 
बेल, पुष्कर-पोषखर | 

(७) [अञ] ब्यंजनसे मिले हुए 'ऋ” के स्थान प्राकृतर्मे 
<अ' का प्रयोग होता है, और कितनेही शब्दोंमें 'हकार' और 
'उकार! का भी श्रयोग होता है | उदा० धृतं-घ्य, शुगालू- 
सिजाल, बृद्ध-बुड्ढ । 

[आ] केवल अर्थात्‌ ब्यंजनसे नही जुड़ें हुए “'ऋ के स्थानमे 
+रि! का प्रयोग होता है । उठा« ऋद्धि-रिद्धि | 

[ह] समासवाले शब्दोमें प्रारंभिक शब्दके 'ऋ?' को अवश्य 
“उ! हो जाता है। उदा० सातृप्वसा-साउसिआ (सासी) । 

(८) हुप्त! के स्थानसें “ किलित्त ” का प्रयोग प्राकृतमें 
होता है । और 'हुत्” के स्थानसे “ किलिज्न 'का होता है | 

(९) '! के स्थानमे '(ए” का तथा ओ! के स्थानमें ओ! 
का अयोग होता उदा० चेद्य-बेज्ज, यौवन-ज्ोब्वण 

प्राकृतमें व्येजनोंका प्रयोग 

(१) एक ही शब्दके भीतर रहे हुए असंयुक्त क, ग, च, ज, 
त, दे, प. ब, य और व का प्रयोग प्राकृतसें नहीं होता है । 
किंतु उनके लछोप होने के बाद उनका स्वर॒ बचा रहता हैं । 
यदि वह बचा हुआ स्वर “अ! और आ! से परे हो तो प्राय 
उसके स्थानमें अनुक्रमसे “यथः और "या? का अ्योग हो जाता 
है | उऊदा० नगर-नयर, प्रजा-पया, शचि-सह । 

(२) ख, घ, थ, घ, फ, भर ये व्यंजन अनुक्ससे क्‌+हू, 
गौफ़ह, तह, दूफई , पू+हू, बू+ड से बने हुए हैं । लेकिन 
श्राकृर साबार्मं ऊपर अंक २ के नियमानुसार विजातीय संथुक्त्र 
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व्यंजनोका प्रयोग सिषिद्ध है। अत' शब्दके आदियमें नहीं आये हुए 
और असंयुक्त पेसे उपयुक्त सभी अक्षरोंके आदि अक्षरका प्राकृतमे 
प्रयोग नहीं होता है अथौत्‌ उन सबके स्थानसें केवल 'ह 
का प्रयोग होता है । उदा० मुख-पुह, मेघ-मेह, नाथ-नाह, 
बधिर-ब्रहिर, सफल-सहल, शोभा-सोहा । 

(३) स्वरसे परे आये असंयुक्त ट, 5, ड, न, प, फ, 
और ब के स्थानमें अलुक्रमसे ड, ढ, ल, ण, ब, भ और व का 
अयोग होता है | उदा०-धट-घड, पीट-पीढ, सुड़-गुरू, गसन- 
गमण, कृप-फूब, रेफ-रेम, अल्यबु-अलाबु । 

(७) शब्दके आदिके “न'के स्थानसे “'ण'का प्रयोग विकल्पसे 
होता है । उदा० नगर-नयर, णयर । 

(५) शब्दके आदिसे आये हुअ “य! के स्थानमें जज! का 
प्रयोग होता है । उदा७ यम-जम। 

(६) अनुस्वारसे परे आये हुओ 'ह! के स्थानसे 'घ! का 
प्रयोग होता है । उदा० सिह-सिच 

(७) [अ] प्राकृतमें क्ष, पष्क और स्क के स्थानमे ख का; 
व्के स्थानमे च॒का;'” था, ये और य्य के स्थानमे ज का; ध्य और 
झके स्थानमे झ का; त॑ के स्थानसे ठ का, स्त के स्थानमें थ का; 


«< कितनेही शब्दोमे क्ष का छ मी होता है। उदा० क्षण- 
खण (समय), छण (उत्सव), क्षमा-खमा, छमा (प्रथिव्री)। कितनेद्दी 
शब्दोमें क्ष का झ भी होता हैं। उदा० क्षीण-झीण; क्षर-झर । 

१० अपवाद -चत्य-चेइय | 

११. अपवाद -मुहते-मुहुत्त, कीति-कित्ति, घूते-घ्ुत्त इत्यादि + 

१२, अपवाद:-समस्त-समत्त, स्तंब-तब । 
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व्प और स्प के स्थाससें क का; मन और ज्ञ के स्थालम णका;- 
नम के स्थानमें सका, बम और कम के स्थानमें प का और ४ 
के स्थानमें 5 का प्रयोग होता है। उदा७० क्षयर- छू, स्कन्ध- 
खंध, स्वाग-त्राअ ; थति-जह, ध्यान-झ्ञाण, स्वुति-थुह, 
इझान-शाण । 

[आ] उक्त क्ष, प्क, स्क्र आदि अक्षर यदि शब्दके बीचमें 
हों और दीर्घ रचर तथा अनुस्वारसे पर न हों तो उनकी द्विरुक्ति 
होती है । और बादमें निम्नाकित आठवें नियमके अनुसार उसमें 
परिवर्तन होता है । उदा० मक्षिका-सक्सखिआ, पुष्कर-पोक्खर, 
सत्य-सच्च, मद्य-सज्ज, मर्यादा-मज्जाया, जय्य--जज्ज, उपाध्याय- 
उबज्ञाय, गुह्मय-गुज्स;। वर्ती-बद्दी, विस्तार-वित्थार, पुष्प-पुप्फ,. 
बहस्पति-विहप्फ्ह, निस्न-निण्ण, विज्ञान-बिण्णाण, मन्मथ-- 
बम्मह; कुड्मछ-कुंपछ, रुक्मिणी-रूप्पिणी, काष्ट-कट्ठु । 

(८) द्विसुक्तिको पाये हुए रुख, छछ, ह, थ्यथ, फ्फ, ध्य, 
इक, हु, ध्य, भ्म के स्थानसे अनुक्रमसे क्ख, च्छ, ह, रथ, प्क, 
र्, ज्य, डढ, छ, ब्भ होते हैं । 

(५) गम के स्थानमे मम का और हव के स्थानमें ब्भ का 
प्रयोग बिकक्पसे होता है । ऊदा० युग्म-जम्म, जुस्ग, विहृनलक- 
बिब्भऊ, घिहछ । 

(१०) इूस्क स्वससे परे आये हुए थ्य, प्स, श्र, और स्स 
के स्थानसें च्छ का प्रयोग होता है उदा० पथ्य-पच्छ, अप्सरा-- 
सअच्छरा, पश्चात-पच्छा, उत्साह-उच्छाह | 

(११) श्र, ष्ण, रू, हू, हण, €ण इन सबके स्थानसें प्ह 


“ १३. अपवाद:--उह8-उह, इश-हु्ट, संदि३-सैदिद्ट । 
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का अयोग होता है | उदा« प्रशक्न-पण्ह, प्रृष्णि-पण्डी (पाली), 
सस्‍्नात-ण्हाअ, वह्लि-जण्ही, पूर्वाहण-पुव्वण्ह, ततीएण-तिण्ह (तीणुं) । 

(१२) इस, ध्म, सम, द्व इनके स्थानमें म्ह का प्रयोग होता 
है और हूल के स्थानमें ढ्ह का प्रयोग होता है। उदा० कृश्सान-- 
कुम्हाण, औष्म-गिम्ह, विस्मथय-विम्हय, ब्रह्मा-बम्हा, आहुद- 
आहहाय । 

(१३) ये के बीचमे और है के बीचमे ह का श्रयोग 
पआाकृतमे होता है अर्थात ये का 'रियः और है का 'रिह' हो जाता 
है। उद्ा० भाया-भारिया, गहा-गरिहा । 

(१४) सयुक्त ल के पहेले प्राकृतमे इ आज़ाता है | उदा५ 
क्ेग-किलेस । 

(१५) हा का य्ह होता है| उदा० गुह्य-एय्ह ! 

(१६) तन्‍वी, बहूवी, लघ्वी, गृर्वों हस प्रकारके खीलिगी 
शब्दों व के पहेले प्राकृसिे उ आजाता है। उदा० तन्वी- 
तणुची, बहवी-बहुवी इृ० ।! 

(१७) शब्दके अंत्य ब्यंजनका प्राकंसमे छोष हो जाता 
है । उदा० तमसू-तम, तावत्‌ू-ताव । 

अपवादः-(५) शरदू-सरओ, भिपक्‌ू-मभिसओ इत्यादि । 
आयुष्‌-आउसो, आउ, धनुप्‌-धणुह्द, घणू । 

(२) खीलिगी शब्दोंके अंध्थ व्यंजनको आ अथवा या 
हो जाता है । 

ऊद्ा० सरित-सरिआ, सरिया । 

अपवाद:-विद्युतू-विज्जु, क्षुधर-छुह्द, दिक्‌-दिसा, आवृषू- 
पाउस, अप्सरस्‌-अच्छरसा, अच्छरा; ककुभ-कठहा । 
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(३) रकारान्त स्रीलिंग शब्दोंके अंत्य '(₹” को रा होता है + 

ऊदा० गिर-गिरा । 

(१८) संयुक्त ब्यंजनमें पहेले आये हुए कू, गू, द, ड, त्‌ 
दू, प्‌, श, घ्‌, सू, जिहवामूलीय (»” ) और उपध्मानीयका 
(9८) आकृतमें लोप हो जाता है और बचा हुआ ब्यंजन यदि 
शब्दंके आदिम न हो! तो उसकी द्विरुक्ति हो जाती है| और बादमें 
बनियम ८ के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। 

उदा० भुक्त-भुत्त, दुग्ध-दुझ, परदपद-छप्पञभ,निश्रवक-निश्चल, 
तुषट-तुटु, निस्प्ृह-निप्पह, स्तद-तव । 

(१९) संयुक्त ध्यंजनमे पीछे आये हुए मर, न्‌, और 
यू का लछोप हो जाता हैं। और शेष बचा हुआ व्यंजन यदि 
शब्दकी आदियमें न हो तो ह्विरुक्तिको पाता है । डदा« युग्म- 
जुमा, | नग्न-नग्ग, शयामा-सामा । 

(२०) संयुक्त झक्षरसें पहेले या पीछे रहें हुए छू, बघू,घ्‌ 
और र्‌ का छोप हो जाता है | और शेष बचा हुआ ब्यंजन यदि 
शब्दकी आदिम न हो तो द्विस्क्तिको पाता है | उदा० उल्का- 
उक्का, कृक्ष्ण-सण्ह, शब्द-सद्द, उल्वण-उलछण, पक्कष-पक्र, वर्ग 
बन्ग, चक्र-चक । 

अपवादः-समुद्र>समुद्द, समुद्र । निद्वा-निद्ा, निद्रा | 


संधि 
स््ररसंपि 

(१) प्राकृनमे एक पद्रमें रहे हुए स्व्रोंके वीचमें संधि 
नही होती है। उदा० नह (नदी) । क्रितु दो सिक्ष पदोंमे रहे 
हुए स्व॒रोकी साि सस्कृत व्याकरणके नियमोंके अनुसार विकल्प- 
से होती है ।उदा० समगह+अहिव ८ मगह अहिवइ, मगहाहिवह । 
जिण+इ्वसों < जिण इसो, जिणेसो । 

(२) सामासिक छब्दोंसें पृ शब्ठका अंतिम स्वर प्रयोगा- 
नुसार हुस्व हो तो दीये होता है और दीथ हो तो हृस्व हो 
जाता है। सत्त+बीसा > सत्तावीसा ( सप्तविशति ) गोरी+हरे - 
गोरिहर॑ ( गौरीगृहं )। 

(३) दे, दे, और उ, ऊ के पीछे कोई भी विजातीय स्वर 
आबे और ए तथा ओ के पीछे कोई भी स्वर आते तो दो पदक 
बीचमें भी संधि नहीं होती है । 

उदा० नह एप्थ ( नदी अन्न ), वहू एइ ( वधू: एति ), 
चणे अड॒इ ( चने अटति ), अहों अच्छरिय ( अहो आश्वर्य )। 
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(४) स्वसनत और स्व॒रादि पद साथ आने पर कभी कभी 
स्वरान्त पदके अंत्यका स्वर और कश्नी कभी स्थरादि परदके 
आदिका स्वर लुप्त हो जाता है । उदा० नोसास + ऊस्तासा <+ 
मीसासूसासा ( निःश्वासोच्छचासों ) । अम्हे + एस्थ ८ अस्हेश्थ । 
भूस + इसो < एससो (एपोध्यम्‌) । जइ + एव्थ ८ जह॒त्थ ( यश्यत्न ) । 

(७) क्रियापदके स्वरकी प्राय: करके संधि नहीं होती है। 
उदा० होइ+हहं, होइ इद ( मवति+इृह ) | 

(६) ब्यंजनका छोप होनेके बाद, जो स्वर बचा रहता है 
डसकी प्रायः संधि नहीं होती है | उदा० निसा+अर-मिसाअर 
( निशाकरः, निशाचरः )। 

व्यंजनसंधि 

(१) अ के बाद आये हुए जिसर्गके स्थानर्म उस पूर्व झ 
के साथ ओ हो जाता है | उदा० अग्नत.-अग्गओ । 

(२) पदानन्‍त स्‌ का अजुस्वार हो जाता है। परंतु जब श् के 
पीछे स्वर आांव तब अजुस्वार विकल्पसे होता है। 

उदा० गिरिम---गिरि । उसभम्‌ अजियं > उसभं अजिय॑, 

उसभसजियं ( ऋषभम्‌ - अजितमस ) 

(३) ड्‌, चू, ण॒, न्‌ के स्थानसे पश्चात व्यजन होनेसे 
सर्वत्र अनुस्वार हो जाता है। उदा० पडिक्म-पडूति-पति । विन्ध्य 
विनुझो- जिलझो । 

(४) अनुस्वारके पश्चात्‌ क चर्गे, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग 
और प वर्गके अक्षर होनेसे अनुक्रमसे अनुस्वारको डू., तू, ण॒, 
न, म्‌ विकल्पसे होतें हैं । उदा० अद्भजण, अंगण । 

(७५) कितनेक शब्दोमें प्रयोगानुसार पहेले अक्षर पर या 
दूसरे अक्षर पर या तीसरे अक्षर पर अनुस्वार बढ जाता है। 
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उदाः---[१) पुंछ ( पुच्छ ) (२) मण्णसी ( मनसस्‍्वी ) (३) 
अट्मुंतय ( अतिमुक्तक ) | 

(६) जहां स्वरादि पदोंकी ट्विसक्ति हुई हो, वहाँ दो पदोंके 
बीचमे म्‌ विकत्पसे आ जाता है। एक + एक, एकसेक, पएकेक 
( एकैकम ) 

(७) कितनेक शब्दोंमें प्रयोगानुसार अनुस्वारका लछोप हो 
जाता है। वीसा ( विंशति ), सीह ( सिंघ-सि॒ह ) 

अव्ययसंधि 

(१) पदसे परे आये हुए अपि के अ का लोप विकद्पसे 
होता है | लछोप होनेके बाद अपि का प्‌ यदि स्वरसे परे हो 
तो उसका व्‌ हो जाता है । 

उदा० कहे + अपि 5 कहंपि, कहमवि ( कथमपि ) | केण + 
अपि > केणजि, केणावि ( केनापि ) । 

(२) पदसे परे आये हुए इति के इ का लोप होता है । 
ओऔर यदि बचा हुआ “ति' स्वरसे परे हो तो उसका त्ति हो जाता 
है । उदा० कि+इति- किंति । तहा + इति ८ तहत्ति | 


श््ण श्पै 


नामके रूपाख्यान 
प्राकृतमे द्विवचन नहीं है । 
अकारांत पुलिंग 


वीर 
एकथचन बहुवचन 
चीरो, बीरे (वीरः ) वीरा (चीराः) 
वीर॑ ( वीरम ) वीरे, वीरा ( वीरान ) 
बीरेण, वीरेण ( वीरेण ) .. वीरेष्ि, वीरेहिं, वीरेहि 


( वीरेमिः, वीरे: ) 
वीराय, वीरस्स ( चीराय )वीराण, वीराणं (वीराणाम ) 
वीरा (वीराल) , वीरत्तो (वीरत.), वीरत्तो, 


वीराओ, वीराउ, बीराओ, वीराउड, 
वीराहि, दीराहिंतो वीराहि, वीरेहि, 
( वीरेम्य: ) 


दीराहिंती, बीरोहिंतो, 
बोरासुंनों, बीरेयुंतो 


[ १८ ] 


६ पीरस्स, (वीरस्थ) वीराण, वीराणं (वीराणाम्‌ ) 
७. वीरंसि, वीरे (चीरे ), वीरेसु, वीरेसुं ( वीरेषु ) 
वीरम्मि 
संबोधन चीरो, वीरे वीर, 
वीरा ( है वीर ) बीरा ( वीरा: ) 


क्ज७तिण।ः।र। | ८ +_+_5 


अकारान्त नपुसकलिंग 


कुछ 
१ कुल ( कुलम ) कुलाणि, कुलाईं, कुलाई 
( कुछानि ) 
रे 9) कक 
४ तृतीयासे सप्तमी तकके रूप वीरकी तरह समझना । 
संबोधन कुल ( कुछ ) प्रथमाके अनुसार 


नोध'--एलिंगसे अप्रथमाके एकयचन “वीर! की तरह नपुंसक 
लिंगमे भी कुछे, नयरे, चेइए इत्यादि प्रथमा एकवचन के सूप 
आप ॑ प्राकृतमें पाये जाते है । 


इकारान्त पुंछिग 
इसि ( ऋषि ) 
3 हंसी ( ऋषि: ) इसओ 
इसउ | (कऋऋषय:ः ) 


इसिणो 
इसी 
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२ इसिं ( ऋषिस ) इसिणो, इसी (ऋषीन ) 
३ इसिणा ( ऋषिणा ) इसीहि, इसीहिं, इसीहि 
( ऋषिशिः ) 
के को ) ऋषये इसीण, इसीणं ( ऋषीणाम्‌ ) 
इसिस्स 


७.  इसित्तो, इसीओ, (ऋषित-) इसित्तो, इसीओ, 
इसीउ,इसी हितो,] (कषेः) इसीउ, इसीहितो, | 'षिभय) 
इसिणो , इसीसुंतो 

<  इसिणो, इसिस्स, (ऋषे:) इसीण, इसीणं ( ऋषीणाम ), 
७ इसिंसि, इसिम्मि (ऋषै) इसीसुं, इसीसुं (ऋषिषु) 
संबोधन इसी, इसि ( है ऋषे ) प्रथमाके अनुसार 





40 २०-«न्‍नत-+->> 
उकारान्त पुंलछिंग 
आणु (भाजु) 
१ आाणू € भानः ) भाणवो 
भाणओ 
भाणउ ( सानवः ) 
साणू 
भाणुणो 
२ भाणु ( भानुस ) भाणुणो, भाणू ( भानून ) 
इसके आगेके रुपाख्यान इकारांत इसी ” शब्दके 
समान समझना १ 


अमन ००»०मआ ०... 3. >काणक++बामममा 
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इकारांत नपुसकलिंग 
दहि ( दधि ) 
१ दाह (दि) दहीणि, दहीईं दहीई (द्धीनि) 
२ 9) कक 
३ तृतीयाले सप्तमी तकके रूपाख्यान उपयुक्त इकारांत इसि 
शब्दके अनुसार समझना । 
संबोधन दहि (5घि) प्रथमाके अनुसार 
उकारॉत नपुसकलिग 
महु (मठ) 
+ महू (मु ) महूणि, महूईं, महुईं ( मधूनि ) 
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३ तृतीयासे सप्तमी तकके सथ रूप भाणु शब्दके अनुसार 
समझना । 
संबोधन मधु (मधु) प्रथमाके अनुसार 


ऋकारान्त पुलिग 


पिड ( पितृ ) 
$ पिया ( पिला ) पियवो, पियओं, 
पियड, पिऊ, पिऊणों 
( पितरः ) 
२ पियर॑ ( पितरस्‌ ) पिडणो, पिऊ ( पितृन्‌ ॥/ 
३. वृतीयासे सप्तमी तक, भाणु के अनुसार समझना । 
संबोधन है पिभ, हे पिअरं पअथमाके अनुसार 


( हे पिस: ) 
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नोवः---पितृ श्रभृति शब्द विशेष्यवाचक हैं. और दात 
अभ्वति शब्द विशेषणवाचक हैं ! विशेष्यववाचक शब्दके अंत्य 
कऋ के स्थानमें उ और अर का प्रयोग होता है |जैसे:--पित-पिड, 
और पिअर; आमातृ-जामाउ, जामायर । और विशेषणवाचऋ 
शब्दके स्थानमें उ और आरका प्रयोग होता है। जैसे:-दात- 
दाउ-दायार, कतृ-कत्त-कत्तार । ये दूसरे अकारान्त अंगके 
५“ ख्यान बीर के समान समझना । और उकारान्त अंगके रूपाख्यान 

भाणु के समान समझना । 








व्यज्ञनांत माम 

(१) जो नाम मत्‌ वत्‌ और अत्‌ को अंतमें लिये हुए 
हैं उनके अंतके अत्‌ के स्थानमे प्राकृतमे अन्त का प्रयोग होता 
है और बरादमे उनके रूप अकारान्त वीर की तरह चलते हैं। 
उदा० भगवत्‌-भगवन्त; भवत्‌ू-भवन्त्र; घीमत-धीमनन्‍त । 

(२) जिन नासोंके अंतमे अनू है उन नासोंक़े अंतके अनूका 
ब्राकृतमें आण विकव्पसे हो जाता है और बादसे उसके रूपाझ्यान 
अकारान्त वीर की तरह होते है । उदा*» राजनू-रायाण, राय; 
आस्मन-अप्पाण, अप्प, पूषनू-पूसाण, पूल । 

अन्‌ अंतवाले शब्दोंके और भी अनियमित रूप होते हैं 
जो ग्रह दिये जाते है । 

पूथन 
३ पूसा (पूषा ) पूसाणों ( पूषण. ) 
२ पूसिणं ( पूषणमर ) पूखाणो ( पृष्ण: ) 
३ पूसणा ( पूष्णा ) 
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४-६ पूसानों ( पूण्णे ) पूसिण, पूसिणं ( पूषभ्य:+ 
पृष्माम्‌ ) 
७५. पूसाणों ( पृष्णः ) 


अिननन>««»न-- ६. | “तनमन 


राजन शब्दके रूप और भी अधिक अनियमित हैं 


राजन । 
$ राया (राजा ) रायाणो, राइणों ( राजानः ) 
२. राइर्ण ( राजानम ) रायाणों, राइणो (राज्ञ' ) & 
३. राइणा, रण्णा (राज्ञा ) राइईहि, राईहि, राइहि 
( राजभि: ) 
४. रण्णों, राइणो, रण्णे राइईंण, राईणं, ( राजभ्यः, 
( राज्ञे ) राज्ञाम्‌ ) 
७. रण्णों, राइणों (राज्ञ ) राइत्तो, राईओ, राइईड, 
४ राईहि, राईंहितो, राइईसुंतो 
( राजभ्य ) 
8-0 ५, हर राइंण, राईणं (राज्ञाम्‌ ) 


७. राइसि, राइ्स्सि (राजनि) राइसु, राइसुं ( राजसु ) 
संबोधन प्रधथमानुसार । 
आत्मन्‌ शब्द के तुतीया एकबचनसे अप्पणिभा, अप्पणइआ 
इतने रूप अधिक हैं | और सब प्रपघन्‌ की तरह होते है । 
४०. 
आकारान्त छखोलिंग शब्द 
गंगा 
१ गंगा ( गझ्ल ) रंगाड, गंगाओ, गंगा (गज्ञाः) 
२ गंगं ( गज़नम ) छ 
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४. भेगाज, गंगाइ, गंगाए... गड्ाहि, गडाहिं, गन्नाहि 
( गज्जया ) ( गज्ञाभिः ) 


। रे ( गड्जाय ). गंगाण, गंगाणं (गह्ाभ्यः) 
छ् गंगतों,.. गंगन्तो, गंमाओ, गंसाठ, 
गंगाओ, गंगाउ, गंगाहिंतो, गंगासुंतो 
गंगाड़ितो ( गज्लायाः ) ( गड्ाभ्यः ) 
६ गंगा, गंगाइ, गंगाए. गंगाण, गंगाणं ( मज्ञानाख ) 
( गड्गजाया: ) 
७ » ( गद्लायास्‌ू )  गंगासु, गंगासुं (गज्ञाु) 
संबोधन गंगे, गंगा (गड़े) प्रथमाके अनुसार 


नोंध ---१७ वे नियमके अनुसार जो शब्द आकारास्त होते 
हैं उनके संबोधनका एकवचन णएकारान्त नहीं होता है । 


ब्2 
मच 
4०६ 





इकारान्त ख्रलीलिंग 
गई (गति ) 

३ गईं (गति ) गइईड, गइओ, गईं ( गतयः ) 
२ गईं ( गतिस्‌ ) $ ( गलती: ) 
३. ग़इभ, गईआ, गईई, . गईहि, गईहि, गदह्दीहि (गतिमि:) 

गईंए ( गत्या ) 
छ »  गतये, गत्यै) . गईण, गईणं ( गतिभ्यः ) 

» गइत्तो, गईओ, _गइत्तो, गईओ, गईं , गईहिंतो, 

गईंड, गईहितों (गतेः) गईसुंतों ( सतिभ्यः ) 
६ चतुर्थीके अनुसार चतुर्थीके समान (गतीबास ) 

( सतते:, गत्या: ) 
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| ७५.» ( गते, गत्याख ) गईसु, गईसुं ( गतिश्ठ 
संबोधन गई, गई (हे गते ) अथमाके अनुसार 
दीघ॑ ईकारान्त, हस्व उकारान्त और दीघ॑े अक्ारान्त के 
रूपाख्यान गति के सदश समझने । 
नननननकमनन- 69 (0) 6 बन नननननली 
ऋकारान्त सत्रोलिंग दशब्द 
सातू शब्दके स्थानसे माजा और सायरा ऐसे दो प्रश्रोग 
झ्ाकृतमें होते हैं। उनके सब रूप गेंगा की तरह समझना । 
सिर्फ संबोधन प्रथमाकी तरह ही होता है । 
विस ली मीिथज 
सबेनाम 
अकारान्त पुलिग सबनासके रूप बीर क्री तरह होते है । 
आकारास्त सर्बनाम गया की तरह होने है और अकारान्त नछुसक 
कुछ की तरह होते है | फेकिन जो उुछ सुख्य विशेषता है 
वह नीचे दी जाती डे । 
सव्य (सब) 
१ सच्चे ( सर्वे ) 
४-६ संब्वेसि ( संवेषाम्‌ ) 
७५. सब्वम्हा 
सब्वत्य, ( सत्र ) सब्त्रस्खि, 
सब्वहिं, सब्वस्मि 
( सवस्मिन्‌ ) 
युष्यद्‌ 
ते, सु, तु (स्व) ले, नुब्भे, तुज्झ, तुम्ह ( यूयम ) 
२ के ( त्वाम्‌ ) मे, नुब्भे, तुज्झ, वो 
( युधष्मान्‌, वः ) 


छ 


शत 
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मे, तह, तए, तुमह, से, तुब्सेहि ( युष्सामि: ) 
तुमे (त्वया ) 
तइ, तुम्हं, तुह, चुदं,. भे, तुब्भ, नुहाण, तुहार्ण, 
ते, तुमे (तुम्यम्‌ , तव, ते). तुमाण, तुमार्ण, वो 
( युप्मभ्यम्‌ , युष्माकम्‌ , वः ) 
ठुब्भ, तुब्भा, तहिंतो,. तुब्मत्तो, तुब्भाओ, तुब्भाउ, 
तुवा, तुमा, तुब्भाड तुब्सेहि, तुब्भेहिंतो (युप्सत्‌) 
( त्वच्‌ ) 
तह, तण, तुमए, तुमे, तुमेसु, तुब्भेसु, तुमसु (युष्मासु) 
तुम्मि, तुमम्मि, तुहस्मि 
( त्वचि ) 
ब्नतन््ठ क्््न 
अस्मद्‌ 
स्मि, हैं, अहे ( अहम). अस्‍्हे, अम्ह, सो, वर्य ( वयम्‌ ) 
ण॑, मं, मर्म (माम्र्‌ ) अम्हे, अम्ह, णे, (अस्सान्‌, नः) 
महू, मए, सयाइ, मे अम्ह, अम्ह, अम्हेहि, अम्हाहि 
( सया ) (युप्सामिः) 
मज्ञझ, मज्झ, सम, मइ, अम्हाण, मज्झाण, अम्हे, मज्म, 
अभ्हं (महयम्‌ , मे, सम) जम्हों, ण, णो ( अस्मम्यम्‌, 
अस्माकम्‌, नः ) 
समाओ, मज्ञत्तो, . अम्दत्तो, अम्हाहि, अस्हेसुंतो, 
सज्या, मज्ञाहि, मसेंहि ( अस्मत्‌ ) 
मइत्तो ( मत्त ) 
समस्ाई, मई, सए अम्हे तु, अम्हसु, सज्झेसु, मज्शसु 
( मयि ) ( अस्मासु ) 


अननमक»०«»लनक« पे जजम»+मत-म«»-न 
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संख्यावाचक शब्द 
दु (हि) तीनो लिंगोमे बहुबचनके रूप 
हुओे, दोण्णि, दुष्िण, वेण्णि, विणिणि, ढो, वे 
घ भ 
डोहि, दोहिं, दोहि, वेहि, वेहि, वेहि 
वोण्ह, दोण्ह, दुण्ह, दुण्ह, देण्ह, वेण्हं, बिण्ह, विष्हं 
दुत्तो, दोओ, दोठ, दोहिवो, दोसुंतों, वित्तो, वेओ, वेड, 
चेहितो, वेसतो । 
ठोसु, दोखुं, वेसु, वेसू । 
ति (त्रि) तीनो लिगके रूप 
मिण्णि 
सिण्ह, तिण्हं बाकीके 'इसि' के बहुदवचन अनुसार । 
चड (चतुर) तीनों लिंगमें 
चत्तारो, चडरो, चत्तारि 
चड॒हि, चउहि. चडउ॒हि 
चऊहि, चऊहि, चऊहि 
चडण्ह, चडउष्हं 
शेष रूप भाणु के बहुबचनके अनुसार । 
पंच (पश्च) तोनों लिगमे 
प्च 
पंचेहि, पंछेट्टि पचेहि, 
पंचहि, पंचाह, पंचहि । 
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४-६  पंचण्ट, पंचण्हं 
शेष रूप बीर के बहुवचनके अनुसार । 
क्रियापद 
सूचना.---आहकृतमे गणोका भेद, आत्मनेपद या परस्मैषदका 
भेद, सेट्‌ अमिद्‌ का भेद इत्यादि कुछ भी नहों है । मात्र स्वरांत 
और ब्यंजनांत घातुके रूपमे इतना फरक होता है कि ब्यजनांस 
घातुके अंतमें अ अवश्य लगता है और स्व॒रांत धातुकों विकेस्पसे 
लगता है | धातुके कुछ मुख्य मुख्य रूप, उदाहरणके तौर पर 
दिये जाते है । 
बतंमानकाल 
हस्‌ 
१ हसमसि, हसामि, हसेसि,  हसमों, हसामो, हसिसों, 
इसेज्ज, हसेज्जा (हसामि) हसेसो, हसेज्ज,. हसेज्जा 
( हसाम* ) 
२ हससि, हसेसि, हसले,  हसहस्था, हसेदत्था, 
हसेसे, हसह, हसेह, 
हसेज्ज, हसेज्जा (हससि) हसेज्ज, हसेज्जा (हसथ) 
३ हसइ, हसेह, हस», हसंति, हसेंति, हर्सते, इसेंते, 
हसेए, हसेज्ज, हसेज्जा हसइरे, हसेइरे, हसेज्ज, 
(हसति) हसेज्जा (हसन्ति) 
नोंघ:--प्रधम पुरुष बहुवचनमें मो, मु, म ऐसे तीन ब्रत्यय 
घातुसे रूगते हैं। उनमेंसे मात्र मो का रूप ऊपर दिया गया है। 
सु और म का जी उसके समान समझना | जैसे:-हसमु, | ] हे 
इसासु | हसास 


स्वरांत धातु। बतेमानकाल 
(हु) हो (भर) 
नोंध --इस प्रकरणके आदिमें लिखी हुई सूचनाके 
अनुसार जब ख्वरात धातुकों “अ छगता है तब इसके सब रूप 
इस की तरह होते है | जैसे होअमि, होअसि, होअइ इृ० 
जब “अ' नहों छगता है उस अवस्थाके रूप नीचे 
दिये जाने है । 


4. हामि हामो, होमु, होम 
शे होसि होइत्था, होह 
३ होंड होति होंते, होइरे 
भृतकाल 
हस्‌ 
$-र-३ ( हसू + ईभ ८) हसीअ 
दधुकबचन और 
बहुवचन 
(्) हो 
बनरेनरे हो + सी 5 होसी. हो असी 
शकवचन ओर हो + ही नर होही, हो अही है 
बहुवचन हो + होअ 5 हाहोअ, होअहीअ 
भविष्यकाल 
हल्‌ 
१ हसिस्स, हसस्स॑, हसिस्पामों, हसेस्सासों, 


ह्सिस्लामि, हसेस्पामि,. इसिहामों, हसेहासो, 
हसिहासि,  हसेहामि, हसिहिसो, हसेहिमो, 
हसिहिमि, हसेहिमि, हसेज्ज, हसेज्जा 
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इसेल्ज, हसेज्जा इसके अछावा हसि अंगको 
स्सामु, हार, हिस्ल, सलाम, 
हाम, हिम, हिस्सा, हित्था 
इतने अत्यय छगा कर पूर्च- 
वत्‌ रूप कर छेना। 
जैसे--हसिस्सामु, हसेस्सामु । 
हसिहासु, हसेहामु | इ० 
२ हसिदहिसि, हसेहिसि, हसिह्ित्था, हसेहित्था, 


हसिहिसे, हसेहिसे, हसिहिह, हसेहिह, 
हसेज्ज, हसेज्जा हसेज्ज, हसेज्जा 
३ हसिहिइ, हसेहिइ, हसिहिंति, हसेहिति, 
हसिहिए, हसेहिए, हमिहिते, हसेहिते, 
हसेज्ज, हसेज्जा हसिहिइरे, हसेहिइ्रे, 
इसेज्ज, हसेज्जा 


हो 
ऊपर लिखे अनुसार उक्त धातुके हो ओर होअ दो अंग होंगे। 
इन दोनोंको हस्‌ की तरह पत्यय रछूगा लेना। उद्ा० हो-होस्सं, 
होस्सामि होहामि, होहिमि ह०। होअ-डोअ + हस्स > होएस्स 
( ख्वरोंका प्रयोग नियम ६ ) होइस्सं (देखो स्वरसंधि नियम ४) 
होएस्सामि. होएडामि होएहिसि 
होइस्सामि. होइहामि. होइहिसि 
आज्वार्थ ओर विध्यथे 
हस्‌ 
$  हसमु, हसामु, हसिसु, इहसमो, हसासो, हसिमो, हसेन्नो 
इसेसु 
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२ हससु, हसेसु, हसेज्जसु, हसह, इसेह 


इसेज्जहि, हसेज्जे, हस 


३ हसड, हसेड हसंतु, हसेतु 


(हू) हो 


होभ से, हस अंगकी तरह प्रत्यय लगा लेना। जैसेः- 
होअसु, होभासु, होइसु, होएमु इ० 


मात्र हो के रूप 
५ होम होसो 
२ होसु, होहि होह 
8३ होउ होतु 
फक्ियातिपस्तयर्थ 
ह्ख 
१-२-३ हसतो 
शकवचन | हसमाणों 
बहुबचन हसेज्ज, हसेज्जा 
(हू) हो 
३-२-३ ) होतों 
दकवचन ». होसाणो 
बहुवचन /  होज्ज, होज्जा 


न 2 पल 


कूद्न्त 
चलमानकदंत 
हसंत, हसमाण, हसेत, हसेमाण 
( पुंछिंग वीर की तरह और नपुंसक कुछ की तरह ) 
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स्री*.. हसेती, हसेता, हसईं, हसेई, हससाणी, हसमाणा, 
हसेसाणी, हसेसमाणा ( इनमेंसे आकारांत गंगा की तरह 
और इंकारान्स गति की तरह ) 


(हू) हो 
पुं७६.. होंत, होमाण, होएंत, होअंत, होएसाण, होअमाण 
( पुंरिंग वीर की तरह और नपुंसक कुछ की तरह ) 
खी० होंती, होता, होएंनी, होएंता, होअंती, होअंता, 
होमाणी, होमाणा, होअमाणी, होअसाणा, होएमाणी, 
होएमाणा, होअई, होएई. होई 
( आकारांत गंगा की तरह और ईकारान्त गति की तरह ) 
भूतकदंत 
भूतकुदंनमे धानुकों अआ और त ग्रत्यय छूगते है । और 
उसके पहेले यदि अकार आबे तो उसको इ हो जाती है | 
उद्दा० हसू + भ ८ हस-हसिअ, हसित | हू + अ ८ हूअ-हूइअ, 
हुइ्दत; हू-हूआ, हूत । 
हेत्वर्थक्दत 
धालुके अंगको तुं प्रत्यथ छगनेसे हेलर्थकृदंत होता है 
और तु के पहेले के भ को इ और ए हो जाता है | उदा० 
हसितुं, हसेतुं और हसिडं, हसेड । ( ब्यंजनोंका प्रयोग नियम १ ) 
सबधकमभूतफृदंत 
धातुके अंगको तुं, अ, तूण, बुर, तुआण, सुआणं अत्यय 
स्थानेसे संबंधकभूतकुदंत होता है। और 'उस पत्ययके 
अथम अ का आयः इ और ए हो जाता है | हसितुं, हसेसुं 


[ २२ ] 


हसिआ, हसितण, हसेतूण, हसितूणं, हसेतूणं, हसितुआण, 
हसितुआण, हसेतुआण, हसेतुआणं । और व्यंजनप्रयोग संबंधी 
नियम १ के अनुसार त्‌ का छोप करके भी रूप समझना | 
जैसे हसिझण, हसेऊण इ० 
कर्तातचक कृद॒त 
घातुके अंगको ररें अत्यय छगानेसे उसका कर्तसूचक कुदंत 
हो जाता है| हसू-इर 5 हसिर ( इसनारा ) 


नोधः--यहां मात्र प्राकृत भाषामें प्रवेशके लिये वर्णविकार 
के सामान्य नियम, नाम और धाबुके साधारण रूपाख्यान और 
कुदंतके मोदे मोटे उदाहरण दिये गये हैं । अशिक जिज्ञासु 
हमारा विद्यापीठप्रकाणित श्राकुत व्याकरण देख छेवें । 





जिनागमकथासंग्रहः 


१ 
पाए उक्खित्ते 


तैते ण॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरों मेह कुमारं 
पुरओ केड्ु जेगामेब सेमणे भगवं महावीरे तेणामेब उबा- 
गच्छति, उबागच्छिता सम्ण भगव महावीरं तिकुखुत्तो 
आयाहिणं पयाहिणं करेति, करितता बंदंति नमंसति, वंदित्ता 
नमंप्तित्ता एवं वर्दासी--- है 

४ एस ण॑ देवाणुप्पिया | मेहे कुमारे अम्हं एगे पुत्ते 
इट्के, कंते, जीवियउस्सासए, हिययणंदिजणए, उंबँरपुप्फ पिब 
दुलहे सबणयाए, किमंग पुण दारिसगयाए । से जद्दा 
नामए उप्पलेत्ति वा पउमेति वाक़ुमुदेतिवा पंके जाए जछे 
संबड़िए नोबलिप्पइ पंकरएणं, णी वलिप्पद जलरएणं, एवामेव मे 
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कुमारे कामेसु जाए, भोगेसु सेबुड़े, नोवल्प्पाति कामरएणं, 
नौवलिप्पति भोगरएणं |--- 

# एम एं देवाणुप्पिया | सेसारभउब्बिगे, भीए 
जम्मणजरमरणाणं( इच्छद्‌ डरे परप्पयार्ण अतिए संंडे भब्ति 
अगाराओो अणग सि पेव्वतित्तन | अम्हे ण॑ देवाणुष्पियाणं 
सिस्सभिक्ख दल्यामो, पडिच्छंतु णं देवाणुप्पिया सिस्स- 
मिक्‍खं | 

तते ण॑ से समणे मगव महावीरे मेहस्स कुमारस्स 
अम्मापिऊएदं एवं वुत्ते समाणे एयमदुं सम्म पडिसुणेति। 

तते ण॑ से मेहे कुमारें समणस्स भगवओं महाबीरस्स 
अंत्तियाओ उत्तरपुरत्थिम दिसिभाग अवक्कमाते, अवक्कमित्ता 
सयमेव आमरणमछ्ाठुकार ओमुयाते | 


तत ण॑ से मेहकुमारत्स माया हंसडक्खणेण॑ पडसाडए्णं 
आमरणमछालंकारं पडिच्छाति, पढ़िन्छिता हार-बारिधार- 
सिदुबार-छिलमुत्ताबलिपगार्सात असूणि विषणिम्मुयम्ाणी 
विणिम्मुयमाणी, रोयमाणी रोयमाणी, कंदम)णी कंदमाणी, 
बिलघमाणी विद॒वमाणी एवं वदासी--- 

» जतियब्वं जाया | घड़ियव्ब॑ जाया। परक्कामियब्त॑ जाया। 
अस्सि च ण॑॑ भट्टे नो पमादियव्य | अम्हंपि ण॑ एमेव मसो 
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अब ” त्ि कट्ठु मेहत्स कुमारस्स अम्मापियरों समर्ण भगव॑ 
महावीर बंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिलि पाउ- 
ब्मूता तामेब दिसि पड़िगया। 


तते ण॑ से मेहे कुमारे सयमेव पंचमुट्ठियं छोय॑ करेति, 
करिता जेणामेव समणे भगव महावीरे तेणामेव उबागन्छति, 
उवागच्छित्ता समण भगत्र महांवीर॑तिकखुत्तो आयाहिरणं 
पयाहिण करेति, करित्ता बदति नम॑ंसति, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं बदासी--- 


#/ आलितते णं॑ भते ! छोए, पाछत्ते ण॑ मंत छोए, आलि- 
त्तपछित्ते " भेते छोए जराए मरणेण य। से जहाणामए 
केई ग।हावती, अगारोसि भ्रियोपभार्णस जे तत्व मंडे भवति 
अप्पभारं मोलगुरुए त॑ गहाय अजीयाए एगत अवक्कमति- एस 
में णित्थारिए समाणे पच्छा पुरा हियौए, सुहाए, खमाए, णिस्से- 
साए, आणुगामियत्ताए भविस्सति ” एयामेव मम वि एगे 
आयामंड इड्ढे, कते, पिए, मणुन्ने, भेंणामे, एस में नित्थारिए 
समाणे ससारबोच्छेयकर भवरित्सति | ते इच्छामि ण॑ देवाणु- 
प्पियाहिं सयभेव पव्वाबियं, स्यभेव मुंडाबियं, सेहाबिय, 
सिक्‍्खाविर्य, सयमेब आयार-गोयर-विणय-वेणइय--चरण-- 
करण-जाया-मायावत्तियं धम्ममाइक्खिय ” | 
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तते ण॑ समणे भगवं महावीरे मेहं कुमारं सयमेव पव्वावेति, 
सयभेव आयार-गायर--विणय-वेणइय-चरण--करण--जाया-- 
मीयात्रत्तियं धम्ममातिक्खइ--- 

“४ एब देवाणुप्पिया | गतवब्बं, चिट्वितव्बं, णिसीयब्बं, 
तुय्वियव्बं, भुजियव्ब, भासियव्व । एवं उद्गाए उद्गाय पीणे्ि, 
भूतेहि, जीवेहि, सत्तेहिं संजममेणं॑ सजमितव्ब | अस्सि चरण 
अटठे णो पमादेयत्बं | ? 

तते ण से भेह्टे कुमरे समणस्स भमगवओं महावरित्स 
अंतिए इम ए्यारूव॑ घम्मिय उबएसं णिसम्म सम्म॑ पडिवज्जड, 
तमाणाए तह गच्छइ, तह चिद्टृड, उद्गाए उद्बाय पाणेहि, मूतेढि, 
जीवेहिं, सत्तेहि सजमइ । 

ज॑ दिवस च ण मेहे कुमारे मुंडे भवित्ता आगाराओं 
अणगारिय पत्बइ०, तस्स ण दिवसस्स पदच्चावरण्हकाल्समयसि 
समणाण निग्गंधाणं अहारातिणियाए सेज्जासंधारएमु विभज्ज- 
माणेसु, मेहकुमारस्स दारमूछे सेज्जासथारए जाए यावरि होना ॥ 

तत ०४ समणा निग्गथा पुष्बरत्तावरत्तकाल्समर्यसि वाय- 
णाए, पुन्छणाए, परियद्रणाए, धम्माणुजोग्चिताए य उच्चारत्स 
य पासवणस्स य अइगच्छमाणा य निग्गच्छमाणा य अप्पेगतिया 
मेह कुमारं हत्थेहिं सघद्वति; एवं पाएहिं सीसे, पोड्टे, कार्योति; 
अप्पेगतिया ओलेडेति; अपध्पेगइया पोलंडेति; अप्पेगतिया 
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परायरयरेणुगुंडियं करेंति | एवं महालिये चर ण॑ रयणीं मेहे 


कुमारे णो संचाएति” खणमबि अच्छि निमीलित्तए | 

तते ण॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स अयमेयारूवे अज्झत्थिए 
समुप्पिग्जित्था--- 

« एवं खलु अहं सेणियस्स रन्नो पुत्ते, धारिणीए देबीए 
क्त्तए मेहे | तं जया ण अहं अगारमज्झे वसामि तया ण॑ 
मम समणा णिर्गंथा आढायंति, परिजाणंति, सक्कारेति, सेमा- 
णेति, भट्टाईं हेऊति पसिणारति कारणाइ वाकरणाई आतिक्खंति, 
इट्टाहि कंताहि वग्यूंहि आलवेति, सलबेति | जप्पमिति च ण॑ जहूं 
मुंडे भवित्ता आगाराओं अणगारिय पब्बइए, तप्पमिति च णं 
मम समणा नो आदायति,.. जाब नो सलवंति । अदुत्तरं च ण॑ 
मम क्षमणा निग्गंथा राओं पृब्वरत्तावरत्तकाल्समयांति वायणाए 
पुच्छणाए... #जाव सेथाराओ आयति, महालिय॑ च ण॑ रत्ति नो 
संचाएमि अच्छि णिमिलवेत्तर | त सेयं खलु॒मज्ञझ॑ कल, 
पाउप्पमायाए रयणीए, तेयसा जलंते सूरिए समर्णं भगवं 
महावीरं आपुच्छित्ता पुणरवि आगारमज्झे बसित्तए ” त्ति कु 
एवं संपहेति, संपेहित्ता अड्दुहद्बसट्टरमाणसगए णिरयपडिरूवियं 
च ण॑ त॑ रयणि खबोति, खबित्ता कल्लं, पाउप्पमायाए सुविमछाए 
रयणीए, तेयसा जलंते सूरिए जेणब समणे भगवं॑ महावीरे 
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तेणामेव उबागच्छति, उवागच्छित्ता तिकखुत्तो आदाहिणं 
पदाहिण करेइ, करित्ता वंदइ नमंसइ, वदित्ता नमसित्ता 
पञ्जुबासति | 

तते ण॑ “४ मेहा ! ” ति समणे भगव महाबीरें मेहं कुमार 
०वं बदासी--- 

# से णूृणं तुम॑ मेहा ! राओ पुच्बरत्तावरत्तकाल्समयंसि 
समणेई निग्मंथेहि वायणाए पुच्छणाए . ऋजाव महालिय॑ च 
ण॑ राई णो सचाएसि मुदुत्तमवि अच्छिं निमिछाबेत्तर, तते णे 
तुब्म॑ मेहा ! इमे ए्यारूत्रे अज्झत्थिए समुप्पज्जिन्था- 

“ते सेय खलु मम कछ पाउप्पभायाए रयणीए तेयसा 
जलते सूरिए समण भग+ महाबरीरं आपुन्छित्ता पुणरवि आगार- 
मज्झे आवप्तित्तए त्त कट्ठु अड्ृदृह््बसइमाणसे रयणि खवेसि, 
खबित्ता जेणामेब अहं तेणामेव हृव्वमागए, से णूण्ण मेहा ! 
एस अस्ये समझ्ठे / ” 

४ हंता अत्ये समद्ठे | " 

* एवं खलु मेहा ! तुमं इओ तथे अईए भवग्गहणे 
वेयडगिरिपायमूले वणयरेहिं णिव्बत्तियणामधेज्जे, सेते, सख- 
दल उज्जक-विमलनिम्मखदहिघण--गोखीरफेण-रयणियर-प्पयासे , 

# घुछ्ठ ३८, पंक्ति १७ 
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सत्तुस्सेहे, णबायए, दसपरिणाहे, सत्तगपतिद्विए सोमे, समिए, 
सुरूखे, पुरतो उदमो, समूसियसिरे, सुहासणे, पिट्ठुओ बराहे, 
अतियाकुच्छी, अच्छिदकुच्छी, अलंबकुच्छी, पलंबलंबोदराहरकरे, 
घणुपट्टागिइबिसिट्ट पट्टी, अल्लीणपमाणजुत्तपुच्छे, पडिपुन्नसुचारु- 
कुम्मचलणे, पंडुरसुविसुद्धनिद्नणिर्वहयविसतिणहे, छद्व॑त, सुमे- 
रुपपे नाम॑ हम्थिरोया होत्था । 

# तत्थ ण॑ तुम मेहा ! बहूहि हत्थीहि य हत्थीणियाहि 
य छोइएडि य लोट्रियाहि य कछभेहि य कछ्मियाहि य सद्धि 
संपरिवुडे, हम्थिसहस्सणायए, देसए, जहबई, अर्नासि च बहूण 
एकल्ाण हत्थिकल्भाण आहेवच्च करेमाणे विहर॒सि | 

“* तते ण तुम मेहा ' णिच्वप्पमत्ते, सइ पढालिए, कंद- 
प्परई, मोहणमोले, अवितण्हे, कामभोगतिसिए बहूहि हत्थीहि 
ये ,.जाव संपरिवुड्े वेयडगिरिपायमूले गिरीसु य दरीसु ये 
कुहरेसु य कदरासु य उज्झरेसु य निज्ञरेसु य वियरएसु य 
गड्डासु य पछलेसु य चिछलेसु य कडयेम्तु थ कड्यपलछुलेसु य 
तड़ीसु य बियडीसु य टंकेसु य कुडएसु य सिहरेसु य पब्मारेसु 
य मंचेसु य मालेसु य काणणेसु य वणेसु य वणसंडेसु य 
चणराईसु य नदीसु य नदाकच्छेसु य जहेसु य संगमेस य 
वावीसु य पोक्खारि्णासु य दीहियासु य गुंजालियासु य सरेसु 
य सरपंतियासु य सरसरपंतियासु य बणयरएहिं दिल्लवियारे 


[ अर | 


बहूहिं हत्थीहि य....#जाव सद्वि संपरिवुडे बहुविहतरु-पलंब-- 
पठरपाणिय-तणे निब्भए निरुन्बिग्गे सुहंसुहेणं बिहरसि । 

४ तले ण॑ तुम मेहा ! अल्या कयाई पाठस-बरिसारत्त-- 
सरय-हेमंत-वसतेसु कमेण पचसु उऊंसु समतिकंसेसु, गिम्ह- 
काल्समर्य॑ति जेट्रामूठ्मासे, पायवधससमुट्टिएणं, सुक्कणण-पत्त- 
कयबर-मारुतसजोंगदीविएण,महाभयकरेण हुयवहेण वणदवजाला- 
सपलित्तेमु बणतेसु, धूमाउलासु दिसासु, महावायवेगेणं संघड़िएसु 
छिन्रजालेमु आवयमाणेसू, पोछरुक्खेसु अतो अतो जियायमाणेसु, 
पक्खिसघेसु ससतेसु, संवश्णिणमु तत्थमिय-पसब--सिरासिवेसु, 
अबदालियवयणविवरणिल्लालियग्गजीहे, . महंततुबइयपुन्नकन्ने, 
सकुचियथोरपीवरकरे, ऊसियलगूछ, पीणाइयबिरसाडियसदेणं 
फोडयते व अबस्तर्ल, पायददरणण कंपयते ब मेइणित्ं, विणि- 
म्मुयमाण य सीयारं, सब्बतो समता वल्िंबियाणाईं छिदमाणे, 
रुक्खसहस्साति तत्थ सुबहृणि णोल्लायते, विणद्ृरट्रेब्च णरवरिदे, 
बायाइड्रे ब्व पोए, मंडल्वाए व्व प्रिब्भभते अभिकवण अभि- 
क्खण लिडरणियंरं पमुचमाण पमुचमाणे, बहुहि हत्थीहि य .. 
#माब सद्धि दिसोदि्सि विष्पलाइत्था । 

४ तत्थ ण तुम मेहा ! जुल्ने, जराजज्जरियदेहे, आएरे, 
जुजिए, पिवासिए, दुब्बले, किलते, नटुसुइ०्, मूढदिसाण सयातों 
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जूहातो विषप्पहुणे वणदवजालापारद्वे, उण्हेण य तण्हाए थ छुद्दार 
य फ्ब्माहए समाणे, भीए, तत्थे, तसिए, उब्विग्गे, संजातभए, 
सब्बतो समंता आधघावमाणे परिधावमाणे एगं च ण॑ महं सर 
अप्पोदयं, पंकबहुल्, अतित्थेणं पाणियपाए उइन्नो | 

“ तत्थ णं तुम मेहा | तीरमातिगते पाणिय असपत्ते अंतरा 
चब सेयंसि विसन्ने । 

“ तत्थ ण॑ तुम॑ मेहा ! पाणिय पाइस्सामि त्ति कट्ठु हत्यं 
पसारेसि, से वि य ते हन्थे उदग न पावाति | | 

# तते ण॑ तुम मेहा ! पुणरावि काय॑ पच्चुद्धरिस्सामीत्ति 
कड्ठु बलियतरायं पर्कंसि खुत्ते । 

४ तते ण॑ तुम मेहा ! अन्नया कदाइ एगे चिरनिज्जूडे 
गयबर जुबाणए सगाओ जूहाओ कर-चरण-दंत-मुसरूपहारेहि 
विप्परद्धे समाणे त॑ चेब महद्॒हं पा्णीयं पादेड समोयरेति । 

“४ तते ण॑ से कलभए तुम॑ पासति, पासित्ता त॑ पुन्बबेरं 
समराते, समरित्ता आसुरुत्ते, रे, कुबिए, चीडेकिए, मिसिमि- 
सेमाणे जेणेब तुम॑ तेणेब उवागच्छतति, उवागच्छित्ता तुम 
तिक्‍्खेहिं दतमुसलेहिं तिक्खुत्तो पिट्ठतों उच्छुभाति, उच्छुमित्ता 
पुष्बबेर निज्जाएति, निज्जाइत्ता हट्ुतुद्दे पाणियं पियति, पिश्ता 
जामेब दिसि पाउब्मूए तामेव दिसि पडिगए | 

# तते णं तब मेहा ! सरीरगांसि बेयणा पाउब्मकित्था 
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विउका, कक्खडा, दुरहियासा पित्तज्जर-परिगयसरीरे दाहबक्ष॑- 
तीए यावरि विहरित्था । 

# तते ण तुम मेहा ! त॑ दुर्रहियास्स सत्तराईदिणं वैयणं 
वेदेसि | सबीक्त वाससते परमाउं पालइत्ता अद्ववसइदुहड्टे काठ्मासे 
काल किच्चा इहेव जंबुद्दीब, भारह वासे, दाहिणडरभरहे, गंगाए 
महाणदीए दाहिणे कूछे, विज्वगिरिपायमूले एगेणं मत्तबरगंधह- 
त्थिणा एगाए गयबर-करेणृए कुच्छिसि गयकलभए जणिते | 

#& तते णं॑ सा गयकरूमिया णवण्हं मासाण॑ बसंतमासम्मि 
सुमे पयाया । 

# तते ० तुम मेहा | गब्मबासाओ बिप्पमुक्के समाणे 
गयकल्भए याबि होत्या, रत्तुप्पछरत्तमूमालण, इंदु णिगस्स जूह- 
चइणा, अगेगहत्यिसयसपरिवुडे सम्मेसु गिरिकाणणेसु सुहंसुहेण 
ब्हरसि । 

+ तते ण॑ तुम मेहा ! उम्मुकबालभावे जोब्बणग्णुपत्ते 
जूहवइणा काश्धम्मुणा सजुत्तेंण त जूहुं सयमेव पृड़िवज्जसि । 

# तते ण॑ तुम मेहा | वणयरेहि निव्बीत्तियनामथे मजे चड़दं॑तें 
मेरुपभे हत्यिर्यणे होत्था | तत्थ ण॑ तुम मेहा ! सत्तंगपहद्िए 
तहेब ... #जाब पड़िरूवे। तत्थ णं तुम मेहा ! सत्तसइयस्स जूहस्स 
जआहेवच्च॑ करेमाणे अभिरमेत्यथा | 
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* तते ण॑ तुम॑ अज्ञया कयाइ गिम्हंकाल्समयंसि जेंट्रामूले 
वणदबजाआपलित्तेमु ब्तेसु, घूमाउलासु दिसासु....#जाव मंड- 
रबाए व्य परिव्ममंते, भीते, तत्थे, संजायभए बहूहि हत्यीहि 
य कडभियाहि य स॑द्ध सपरिवुडे सब्बतो समंता दिसोदिरसि 
विष्पदाइत्था । 

४ तते ण॑ तब मेहा | त वणदव पासित्ता अयमेयारूजे 
अम्मत्यिए समुप्पज्जित्था-' कहिं णे॑ मन्तने मए अयमेयारूवे 
अग्रिसभव अणुभूयपुष्बे | ” 

तते णे तब मेहा ! लेस्सीहि विसुज्ञमाणीहिं अज्ञझवसाणेणँ 
सोहणेणं सुभेणं परिणामेणं तयावरणिज्जाण कम्मा्णं खओबस- 
मेण इहापूहमग्गॉंगवेसणं करेमाणस्स सन्र्पुब्बे जातिसरणें 
सुमुप्पज्जित्था ॥ 

“ तते ण तुम मेहा | एयमट्/ं सम्म॑ अभिसमेसि--ए॑ं 
खल्ठ मया अतीए दोच्चे भवग्गहणे इह्ेव जम्बुद्दीवे दीवे मारहे 
बासे बियडगिरिपायमूले अयमेयारूवे अग्गिसभव समणुभूए !। 

“ तते ण॑ तुम॑ मेहा | तस्सेव दिवसस्स पद्चावरण्ह-- 
काल्समयंसि नियणणं जूहेण सद्धि समन्नागए यातरि होत्था | 

“ तते ण॑ तुम॑ मेहा ! सब्रिजाइस्सरणे चउदइते मेरुप्पमे 
नाम हत्यी होंत्था । 
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# तते ण॑ तुज्झं मेहा | अयमेयारूबे अज्ञत्यिण समुप्प- 
ज्नित्था-“ ते सेयं खल्ु मम्र इयाणि गगाए महानदीए दाहिणि- 
छंसि कूलेसि विश्गिरिपायमूछे दवग्गि-संताणकारणदु सणणं 
जूहेणं महारूय मंडल धाइत्तणु ” त्ति कट्ठु एवं सपेहेसि, संपेहित्ता 
सुई सुहेणं विहरसि । 

“ तते ण॒ तुम मेहा ! अन्नया कदाइ पढमपाठ्ससि महा- 
चुद्वटिकार्यंसि सनिवइयासि गंगाण महानदीए अदूरसामंते बहूहि 
हत्थीहि कछमियाहि य सतहि य हृत्यिसएहि संपरिवुद्दे एगं मह्‌ 
जोयणपरिमडलं महतिमहालय मंडरू घाएसि; जं तत्थ तणं वा 
पत्तं वा कट्ठु वा कंटण वा लया वा वल्ली वा खाणु वा रुक्‍्खे 
वा खुबे वा त सश्त्र तिकूखुत्तो आहुणिय आहुणिय पाएण 
उद्दुबेसि, हत्थण गेण्हसि, एगते एडेसि | 

४ तते ण॑ तुम मेहा ! तस्सेब मंडलस्स अदूरसामेंते गंगाए 
महानदीए दाहिणिल्ले कुले विश्ञागिरि पायमूले गिरीसु य. ..#जाच 
विहरसि । 

“ तते ए॑ं मेहा | अन्या कदाइ मज्िमए वरिसारत्तांसे 
महाविद्विकायंसि सनिवइ्यंसे जेणेत्र से मंडले तेणेवर उबागच्छासि, 
उचागच्छित्ता दोच्चपि मंडे घाएसि | एवं चरिमे वासास्तंसि 
महावुद्ठिकायांसे सब्रिवश्यमाणंसे जेणेव से मडले तेणेब उबाग- 
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च्छसि, उतागच्छित्ता तश्ब॑पि मंडलघायं करेसि | जं तत्थ तण 
चा....#जाब सुहंसुहेणं विहरसि । 

#४ अह मेहा | तुम गईंदभावम्मि बट्ठमाणो कमेणं निणि- 
चणबिवहणगरे हेमंते कुंद-लोद्धउद्धततुसारपडरम्मि अतिकृंते, 
अहिणंब गिम्हसमयंसि पत्ते, वियद्रमाणो वेसु, वणकरेणुविबि- 
हदिण्णकयपसवधाओ, तुम उउयकुसुमकयचामरकन्नपूरपीरेमेडि- 
याभिरामो, मयत्रसावगसंतकडतडकिलिल्नगंवमदवारिणा धुरमि- 
जणियगंधो, करेणुपरिवारिओ, उउसमत्तजणितसेभो, काछे 
दिणयरकरपयंडे, परिसोसियतरुवरसिहरमभीमतरदंसणगिब्जे, बाउ- 
लियादारुणतरे, भीमदरिसणिज्जे वइते दारुणम्मि गिम्हे, धूममा- 
छाउलेणं, सावयसयंतकरणेणं, अब्भहियबणदबेणं वेगेण महामेहो 
व्व जेणेब कओो ते पुरा दवम्गिभयर्भायहियएणं अवगयतणप्प- 
एसरुक्खो रुक्‍्खेंदिसो दबम्गिसंताणकारणद्वाए जेणेब मंडे तेणेब 
पहरेत्थ गमणाए | 

/ तत्थ ण॑ अण्णे बहवे साहा य वग्घा य विगया, दीबिया, 
अच्छा य तरच्छा य पारासरा य सरभा य सियालछा, विराला, 
सुणहा, कोछा, ससा, कोकंतिया, चित्ता, चिछ॒लछा पुब्बपविद्दा 
अग्गिभयाविहुया एगयाओ बिल्धम्मेणं चिट्ठुंति । 

/ तते णे तुम मेहा ! पाएएणं गत कडडुइस्सामीति कडठु पाए 
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उक्खिते | तं्स च ण॑ अंतरंसि अन्नेहिं बलवंतेहि सत्तेहिं पणो- 
लिम्जमाणे पणोलिज्जमाणे ससए अणुपविदें । 

# तले एं तुम मेहा ! गाय॑ कंडुइत्ता पुणरबि पाय॑ पडि- 
निक्खामेस्सामि त्ति कट्ट त॑ ससय॑अणुपविद्वं पाससि, पासित्ता 
पाणाणुकंपयाए, भूयाणुकंपयाए, जीवाणुकंपयाए, सत्ताणुकंपयाए 
से पाए अतरा चेब सरिण, नो चेव णं णिक्खितते | 

“ तते ण॒ तुम मेहा ! ताणए. पाणाणुकपयाए , . जाव 
सत्ताणुकंपयाण संसारे परित्तीकते माणुस्साउए निश्रद्दे | 

» तते ण॑ से वणदतरे अड्डातिज्जाँति रातिदियाइ त ब्णं 
झामेइ, झामित्ता निद्ठिए, डबरण, उब्सते, विज्ञाण यावि होत्या। 

» तते ण ते बहचे सीहाय ऋजाब चिछुछा य ते 
बणदब निद्ठियं विज्ञायं पासति, पामित्ता अग्गिमयीविष्पमुक्का 
तण्हाए य छुद्ाण य परब्भाहया समाणा ताओ मडछाओ पडि- 
निक्खमति, परिनिक्खमिता सब्वओ समता विप्पसरित्या । 

“ तए एं। तुम मेहा ! जुले, जराजज्जर्पिदेहे, सिंढिल- 
बलितयापिणिद्वगते, दुब्बे, किंठते, पित्रासिते, अध्थामे, अबले, 
अपरक्कमे, अचकमणओ वा ठाणुखंडे वेगेण विप्पसरिस्सामि त्ति 
कट्ु पाए. पसरेमाणे ब्रिज्जुहते विबर रयतगिरिपब्भारे घरणितलंसि 
सब्बंगेहि य सनिवइण। 
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तते ण॑ तब मेहा | सरीरगंसि वेयणा पाउम्मूज | 
४ तते ण॑ तुम मेहा ! त॑ दुरहियासं तिन्नि राईदियाईं बेयर्ण 
बेएमाणे विहरित्ता एं वाससतं परमाउं पाछइता इहेव जंजुद्दीवे 
दीवे, भारहे वासे, रायगिहे नयरे, सेणितस्स रन्नो घारिणीए देवीए 
कुष्छिसि कुमारत्ताए पच्चायाए। ” 


( श्रीज्ञताधर्मकथा्लसूत्रम-अध्ययन १ ) 


शे 
धुत्तो सियालो 


सियालेण भमंतेण हत्थी मओ दिद्दों । सो चितइ--“ल्ठो 
मए उवाएण ताव णिच्छएण खाइयच्बों |” जांब सिंहो आगओ | 
तेण चिंतियं-“सचिट्रेण ठाइयब्य॑ एयस्स | ” 

सिंहेण भाणिय-“ कि अरे । भाइणेज्ज | अच्छिज्जद १ १ 

सियालेण भणिय-आमंति माम ! 

सिहो मणइ--/ किमेये मय ?” ति । 

सियालो भणइ--“ हत्थी । ” 

४ कण मारिओ ? ”? 

४ बग्घेण | ? 


सिंहो चितेइ--“ कहमहे ऊणजातिएण मारियं भक्‍खामि १? 
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गओ सिंहो | णवरं वग्घो आगओं । तस्स कहियं-“ सीहेण 
मारिओ, सो पाणियं पाउं फिगओ | ” 
वग्घो णट्टों | जाब काओ आगओ | सियाठेण चिंतिय॑- 
*जइ एयस्स ण देमि तओ 'काउ! 'काउ'त्ति वासियसद्रेण 
अण्णे कागा एहिंति, तेसि कागरडणसह्देणं सियाछादि अण्णे बहवे 
एहिंति, कित्तिया वारेहामि ? ता एयरस उबष्पयाणं देमि | ”” 
तेण तओ तस्स खंड छित्ता दिण्णं । सो तं घेत्तण गओ। 
जाब सियाठो आगओ | तेण णायमेयस्स हठेण वारणं 
ऋरेमित्ति भिर्डाड़ काऊण बेगो दिण्णो । णढ्ठी सियाछो । 
उक्ते चः- 
उत्तम प्रणिपातेन, झूरं भेंदेन योजयेत्‌ | 
नीचमत्पप्रदानेन, सदर च पराक्रम: | 


( दशवैकालिकबृत्ति: ) 


३ 
संसयप्पा विणस्सइ 


ते ण॒ काढे ण॑ ते णं॑ समए ण॑ * चंपा नाम॑ नथरी होत्था। 
तस चपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरप्थिम दिसीभाए सुभूमिभाए, 
नाम उज्जाणे हाथा, सब्बेउयसुरम्मे, नदणवणे इब सुह्युराभे- 
सीयलूच्छायाए समणुबद्धे । 


तरस ण सुभूमिमागस्स उज्जाणरस उत्तरओ एगदेसम्मि 
मालुयाकच्छण | तत्थ णे एगा बरनऊरी दो पुद्ुें, परियागते, 
पिंड पंडुरे, निव्बणे, निसर्वहए, भिन्नमुद्दिप्पमाणे मऊरीअंडए 
पसवर्ति, पसवित्ता सएण पक्‍्खवाएण सारकखमाणी, संग्रेबे- 
माणी, सँविद्रेमाणी बिहरति | 
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तत्थ णे चंपाए नयरीए दुबे सत्थवाहदारगा परिविसंत्ति, 
सै जहा -- जिणदत्तपुत्तेय सागरदत्तजुत्ते य | सहजाएया, सह- 
बढ़ियया, सहपंसुकीलियया, सहदारदरिसी, अनमन्नमणुरतया 
अन्नमन्नमणुव्वयया, अनमनच्छंदाणुवत्तया, अन्नमनहिय॑तिच्छिय 
कारया, अन्नमन्नेसु गिहेसु किचाई करणिज्ञाई पच्णुभवमाणा 
'बिहर॑त्ति | 

तते ण॑ तेसि सत्थवाहदारगाणं अन्नया कयाई एगओ 
सहियाणं समुत्रागयाणं, सब्निसन्नाणं, सब्निविद्वार्ण इमेयारूवे 
मिहोकहासमुलाबे समुप्पश्जित्था- 

“ जन्न॑ देवाणुप्पिया ! अम्ह सुहं वा दुक्‍्खं वा पब्बज्जा 
वा विदेसगमणं वा समुप्पज्जति तन्न॑ अम्हेहि एगयओ समेच्चा 
णिव्थरियव्वं ” ति कट्ु अन्नमन्मेयारूव॑ संगारं पडिसु्णेति, पढि- 
सुणित्ता सकम्मसंपउत्ता जाया यावि होत्था | 

तते गे तेसि सत्थवाहदारगाणं अन्नया कदाई पुब्बावरण्ह- 
'कार्समर्यसि जिमियभत्तुत्तरामयाणं समाणाणं,आयंताणं चोकखाणं 
परमसुतिभूयाणं, सुदासगवरगवाणं इमेयबारूवे -मिहोकहासमुल्ाबे 
समुप्परिजत्था--- 

#,तं"सेय॑ खलु अम्ह॑ देवाणुष्फ्या | “कल ...विपुलं अस- 
आपा णखातिमसातिम॑ उबक्‍्खडॉपेत्ता त॑'किपुुलअसणफाणलातिम- 
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सातिम परूबपुष्फंववत्य गहाय सर्द्धि समूमिभागस्स उन्झअ्त्त 
उज्जाणसिरिं पच्रणुभबमाणाणं विहरित्तए ” ति कु असमनस्स 
एयमट्ट पडिसु्णेति, पडिसुणिला कह पाउब्भूए कोड्डंबियपुरिसे 
सद्ावेति, सद्दावित्ता एव्नें बदासी- 

» गच्छृह ण॑ देवाणुप्पिया ! बिपुल॑ अतणपाणखा/तिम- 
सांतिम॑ उवक्खडेह, उवक्‍्खडित्ता त॑ बिपुल॑ असणपाणखातिम- 
सातिम धूबपुप्फ गहाय जेणेब सुभूमिभागे उज्जाणे, जेणेब 
णंदापुक्खरिणी तेणामेव उबागच्छह, उवागच्छित्ता नंदापु क्खरि- 
णीती अदृरसामते थूणामडब आहणह, आहणिता आसित्तसेम- 
ज्जितोबलित्त सुगधवरगधकलिय करेह, करित्ता अम्हे पडिबाले- 
माणा चिटुह | ” 


तण ण साथवाहदारगा दोचचेपि कोटुंबियपुरिस सद्दाबेति, 
सद्दवित्ता एवं बदासी--- 


/ खिप्पामेव लहुकरणजुत्तजोतियं, समखुरबलहाँण सम- 
लिहियतिक्खगगसिगएहिं नीढुप्पलकयामेलएहिं पवरगोणजुबाण- 
एहिं पवरलक्खणोववबेयं जुत्तमेव पवहणं उवणेह |” ते दि 
तहेंब उबरणति । 


तते ण॑ ते सत्यवाहदारगा ण्हाया, सब्वारुकारभूसियसरीरा 
एवहण॑ दुरूहंति, दुरूहिता चेपाए नयरीए मज्झंभज्हेणं जेणेव 
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सुभूमिभागे उज्जाणे, जेणेव नंदापुक्खरिणी तेणेब उचागच्छाति, 
उबागाश्छित्ता पपहणातो पच्चोरुदति, पद्योरहित्ता नंदापोक्खरिणीं 
' झोंगाहिति, ओगाहित्ता जल्मञ्जणं करेंति, जलकीड करेंति, 
ण्हाया पच्चुत्तरेति, जेणेव थूणामंडवे तेणेब उवाग्रच्छेति, 
उवागाब्छित्ता थूणामंडबं॑ अणुपविसंति, अणुपर्विसित्ता सब्बाले- 
कारविभूसिया, आसत्यथा, वीसत्था, सुहासणवरगया सद्धि ते 
बिपुलं॑ असणपाणखातिमसातिमं घूबपुप्फगाधवत्थं आसाएमाणा, 
बीसाएमाणा, परिभुजेमाणा एवं च॒ णं॑ विहराति । 


तते ण॑ ते सत्थवाहदारगा पुव्बावरण्हकाल्समयंसि थूणा- 
मंडवाओ पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता हत्थसगेल्ीए सुभूमि- 
भागे बहूसु आलिघरएसु य कयलीघरेसु य लयाघरणसु य॑ 
अच्छणघरण्सु य पेच्छणघरण्सु य पसाहणघरण्मु य साल्घरण्सु 
य जादघरएसु य कुसुमघरएसु य उज्जाण्सिरि पतच्नणुभवमाणा 
विहर॑ति | 


तते ण॑ ते सत्थवाहदारय। जेणेब से मालुयाकच्छए तेणेब 
पहरेत्थ गमणाए [ तते णं॑ सा बणमऊरी ते सत्थवाहदारण 
एज्जमाणे पासति, पासित्ता भीया, तत्था, महयामहया से 
कैकारवं॑ विणिम्मुयमाणी विणिम्मुयमाणी माहुयाकच्छाओ , 
पड़िनिक्समति, पडिनिक्खामैत्ता एगंसि रक्खडालयंसि ठिय्वा 


[ ५६ । 


ते सत्यवाहदारए मालुग्राकश्छयं चर अणिमिसाए दिद्वेश्‌ 
पेहमाणी पेहमाणी चिद्र॒ति | 


तते ण॑ ते सत्थवाहदारगा अण्णमन्न॑ सदर्वेति, सद्दा- 
बिता एवं बदासी--- 


«४ जहा ण देवाणुप्पिया | एसा वणमऊरी अम्हे एज्ज- 
भाणा पासित्ता भीता, तत्था, तसिया, उन्बिग्गा, पछाया, महता 
महता संदेण केकास्व विणिम्मुयमाणी अम्हे माहुयाकच्छयं च 
फेछछमाणी पेच्छमाणी चिट्रुति, ते भवियव्वमेत्थ कारणेण ” ति 
कहट्ट मालुयाकच्छयं अती अणुपविसंति, जणुपबिसिता तत्य ण॑ं 
दो पुद्दे परियागए अंडे पासिता अन्नम्न सदावेति, सद्ावित्ता 
एवं बंदासी--- 


# सेयं खल देवाणापिया | अम्हें इमे बरणमऊरीअंडए 
साणं जाइमताणं कुकडियाण अडएसु ज पक्खिबावेत्तए | तंते 
ण॑ ताओ जातिमंताओं कुक्कडियाओं ताए अंडए सए य अंडए 
सएण पर्खबाएणं सासक्खमाणीओ संमेनिमाणीओ बविहश्स्सिति । 
तंते ण॑ अभ्ह एव्यं दो कीडावणमा मऊरपीयंगा भविस्सेति ” 
ति कट जन्रमजस्स एतमदु पढ़िसुर्णेति, पडिसुणित्ता सए सर 
दाससेंदे सदावेंति, सदावित्ता एवं वदासी- 


४ शच्छह ण॑ तुन्मे देवाणुप्पिया | इमे अंडए गद्ाब 


[ #० ] 


सगाणं जाइमंताणं कुक्कुडीणं॑ अंडए्सु पक्खिबद ”। ते 
पे पक्खिवेति । 

तले ण॑ ते सत्थवाहदारगा सद्ठि सुमूभिमागस्स उज्जाणष्स 
उज्जाणसिरिं पचणुभवमाणा विहरित्ता तमेव जाण दुरूढा समाणा 
जेणेव चंपानवर्रीण, जेणेव सयाई सयाई गिहाईं तेणेव उबा- 
गरुछंति, उवागन्छिता सकम्मसंपठत्ता जाया याघधि होत्था। 

तते णं जे से सागरदत्तपुत्ते सत्थवाहदारए से जैणेब 
वणमऊरीअंडए तेणेबर उबागच्छति, उबागच्छित्ता तंसि मऊरी- 
अंड्यांसि संकिते, कंखित वितिगिच्छासमावल्े, भेयसमावन्न, 
कलुससमावलले कि नं मम॑ एत्थ किलावणमऊर्तपोयएण भति- 
स्सति उदाहु णो भविस्सइ त्ति कट्ु तं मउरीअंडयं अभिक्खणं 
अभिकखणं उब्बत्तेति, परियत्तेति, आसारेति, संसीरति, चालेति, 
फंदइ, घट्टोते, खोमेति, अभिक्खणं अभिक्‍खणं कन्ममूलंसि 
टिश्वियावेति | तते ण॑ से मऊरीअंडएः अभिकखणं अभिक्‍खणं 
उब्बत्तिज्जमाणे टिप्वियावेज्जमाण पोच्चडे जाते याबि होत्या । 

तसे णं से सागरदसपुत्ते सत्थवाहदारए अन्नया कथाईं 
जेणेब से म्ररीअंडए तेणेव उवांगच्छति, उबागच्छित्ता ते 
मऊरीअंडयं पोश्चडमेव पासाति, पासित्ता “ अझहों ण॑ मम 
एस किलाबणए मऊरीपोयश ण जाए ” त्ति कट. ओहतमण- 
संकप्पे झियायति । 


[ ५८ ] 


एवामेव समणाउसो ! जो अम्हू निर्गंधो वा नि्मांधी वा 
सायरियउवज्ञञायाणं * अतिए पव्वतिए समाणे पंचमहन्बएसु 
जाव छज्जीवनिकाएस निम्शंथे पावयणे संकिते जाब कल्ुस- 
समावन्ने से णं इह भरे चेब बहूणं समणाणं बहुणं समणी्ं 
साथगाणं * साविगाण हौछणिज्जे, खिसणिज्जे, गरहणिज्जे, 
परिभवणिज्ने परलोए बि य ण॑ आगच्छति बहूणि दंडेणाणि 
य सेसारकतारं अणुपरियद्रए । 

तते ण से जिणदत्तपुत्ते जेणेब से मऊरीअंडए तेणीव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता तसि मऊरीअंड्यंसि निश्संफिते: 
सुवत्तर ण मम एल्थ कौछाचणए मऊरीपोयए भविस्सती ति कह्द 
त मऊरीअंडयं अभिक्खणं अभिक्‍्खणं नो उच्चत्तेद्‌... जाब* 
नो टिड्वियाबति । 

तते ण॑ से मऊरीअंडए अपुर्व॑त्तिज्ञमाणे अटिडियाबिज्ज- 
माणे ते ण॑ काले ण॑ ते ण॑ समए ण॑ उन्मिन्ने मऊरीपोयए एत्थ जातै। 

एबामेब समणाउसे | जो अम्ह॑ निरगंधी वा निमोथी 
वा प्रव्यतिण समाणे पचसु महत्वण्सु छतु जीवनिकाएसु निमांथे 
पावयणे निस्सकिते नि्क्कखिए निब्वितिगिच्छे से ण॑ं इह भके 
अब बहू समणाणं समणीणं जाब बीतिबतित्सति | 


( श्रीज्षाताधंकथाइसूअम्‌-अध्ययन ३ 
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सज्जण वज्जा 
महणम्मि ससी महणम्मि सुरतरू महणसंभवा लच्छी | 
सुयणो उण कहसु भहं न-याणिमो कत्थ संभूओ ॥ ३२ ॥ 
सुयणो सुद्धसहावो मइलिज्जन्तो वि दुब्जणयणेण । 
छारेण दष्पणो विय अहिययरं निम्मछो होइ ॥ ३३ ॥ 
सुजणो न कुप्पइ चिय भह कुप्पइ मह्डूलं न चिन्तेह | 
अह चिन्तेइ न जम्पइ भह जम्पद रूज्जिरों होइ ॥ ३४ ॥ 
दढरोसकलुसियस्स वि सुयणस्स मुहाठ विष्पिय॑ कत्तो | 
राहुमुहम्मि वि ससिणों किरणा अमयं चिय मुयन्ति॥ २५॥॥. 
दिट्ठा हरन्ति दुक्ख॑ जम्पन्ता देन्ति सयलसोक्खाई । 
एये विहिणा सुकय॑ सुयणा ज॑ निम्मिया भुवणे ॥ ३६ | 


[| ६* ] 
न हसन्ति परं॑ न थुणन्ति भप्पर्य पियसयाईं जम्पन्ति। 
एसो सुयणसहावों नमो नमो ताण पुरिसाणं ॥ ३७ ॥ 


अकए वि कए वि पिए पिय॑ कुणन्ता जयम्मि दीसन्ति। 
कयविष्पिए वि हु पियं कुणन्ति ते दुलहा सुयणा ॥ ३८ ॥ 


सब्बस्स एह पयई पियाम्मि उप्पाइए पिय॑, काउं | 
खुयणस्स एस पयई अकाए वि पिए पियें काउ ॥ ३९॥ 


फरुसं न भणसि भणिओ वि हससि हम्लिऊण जम्पस्ति पियाईं| 
सज्जण | तुज्म सहाबो न-याणिपों कस्स सारिच्छों ॥ 


( चज्जाक्ृमां ) 


जिम क+-++न्‍्क»न्‍मक ै. हैं " «०म-पाकक न 


णु 
भारियासीलपरिक्खा 


जअत्यि अव॑ती नाम जंणबंजों | तत्य उज्जेणी नोम नयरीं" 
रिग्वित्यिमियसमिद्वा । तत्थ राया जितसत्तूँ नाम। तह्स रण्णों 
धारिणी नाम देवी | 


तत्थ य उज्जेणीए नयरीए दसदिसिपयासों इब्मो साग- 
रखंदो नाम-। भज्जा य से चंदसिरी । तस्स पुत्तोी चंदसिरीए 
अत्तओं समुद्ददततो नाम सुरूषो | 

सो य सागरचंदो परमभागवउदिक्खसंपत्तो भगेबयमीयाएु ' 
खुत्तओ अत्यथओ य-विदितपरमत्थो-। सो य त॑ समुददत्त दारगं 
गिहे परिव्वायगर्स कलागहणस्थे 5वह “ अन्मसालछासु सिक्ख॑तों . 
अण्णपासंडियदिद्ठी हवेज्जा ” 


[ ६२ ] 


ततो सो समुद्ददत्ता दारगों तहत परिव्वायगस्‍्स समोवे 
कछागहर्ण करेमाणो अण्णया कयाइ “ फलगं ठवेमि ” त्ति गिहं 
अणुपविद्री । नर्वारें व पासइ नियगजणणी तेण परिव्वायग्रेण 
सद्वि असब्भमायरमा्णी । ततो सो निग्गतो इत्थौसु विरागस- 
माबण्णी, * न एयाओ कुले सील वा रक्‍्खेति ! त्ति चितिऊण 
हियएण निब्बंध करेइ, जहा - न में वीवाहेयब्ब॑ ति | ततो से 
समत्तकल्स्स जावणत्थस्स पिया सररिसकुल-रूब-विहवाओं 
दारियाओ बेरेइ | सो य ता पढिसिहेइ । एवं तस्स कालो बचचइ। 


अण्णया तरस सम्मएणं पिया सुरदुमागतो बबहारेणं । 
गिरिनयरे धणसम्धवाहस्स घूय॑ं धणसिरें पडिस्ूबेणं सुंकेण ” 
समुद्ददत्तस्स बरेइ | तस्स य अन्नायमेब तिहिगहणं काऊण 
नियनगरमागओं | 


ततो तेण भणितों समुद्ददत्तो-“ पुत्त |! मम गिरिनयरे 
अंडं अच्छइ, तत्थ तुमं॑ सबयंसो वच्च | ततो तस्स भंडस्स 
विणिओग काहामो ” त्ति बोत्तण वयंसाण य से दाप्यासंबं्ध 
संबिदितं कय॑ | 

तओ ते सबिभवाणुरूवेणं निगगया, कहाविसेसण य पत्ता 
गिरिनियर । बाहिरओ य ठाइठणं धणस्स सत्यवाहस्स मणुस्सो 
पेसिओो, जहा * ते आगओ बरो ! त्ति। 


[६३ |] 


ततो तेण सविभवाणुरूबा आवासा कया, तत्थ य आबा- 
सिया । रत्तीए आगया भोयणवत्रएसेणं घणसत्थवाहगिहे, ', 
घणसिरीए पाणिग्गहणं कारिओ । 

ततो सो धणसिर्रा वासगिहं पबिट्रो | ततो णेणं पहरिक 
जाणिऊण तीसे घणसिरीते चम्मदिं दाऊण निग्गओ, वर्यंसाण च॑ 
मज्झे सुत्तो । ततो पभायाए रयणीए सरीरावध्सकहेठं सबयंसों 
चेब निग्गतो बहिया गिरिनयरस्स | तेसि वर्यसाणं अदिद्वुतो 
चेव नट्ढी । 


ततो से वर्यसेहिं आगंतू्णं [ सागरचदस्स ] धणसत्य- 
चाहत्स य परिकहियं “ गतो सो ? | तेहिं समततो मर्गिओ, न॑ 
दिट्ठो | ततो ते दीगबयणा कइबयाणि दिवसाणि अच्छिऊण 
घणसत्थवाहमापुच्छि ऊण गता नियगनयरे | 

इयरो वि समुद्ददत्तों देसंतराणि हिंडिकण केणइ कालेण 
आगतो गिरिनयरं कप्पडियवेसछण्णो परूढ़नह-केस-मंसु- 
रोमो । दिद्ठो णेण धणसत्थवाहों आरामगतो | तते तेण॑ पण- 
मिऊणं मणिओ-“ अहं तुब्भ॑ आरामकम्मकरों होमि |” 

तेण य भाणिओ-“/ भणसु, का ते भती दिज्जठ ” त्ति ?। 

ततो तेण भणियं- न भे भईए कर्ज | अह तुज्ह 
पसादामिकंखी । मम तुद्ठीदाणं देज्जह ” त्ति। 


[ ६४ ] 


एवं पडिस्सुए आरामे कम्ममारद्ों कार्ड | ततो सो” 
रुकखांउ' जेयकुसलों ते आराम कइवएहिं दिपसेहिं सब्बोठय>- 
चुष्फ-फलसमिद्ध करेइ | 

ततो सो घणसत्थवाहों त आरामसिरिं पासिऊर्ण पर 
हरिसमुबगतो । चितियं च णेर्ण-/ किमेएण॑ गुणाइसयभरूएण 
पुरिसेण आराम अच्छतेण ? वर मे आवारीए अच्छठ ” सि। 

ततो प्हग्रिय-पैसाहिओ दिण्णवत्थजुयछो* ठवितो आवणे । 

ततो तेण आय-बयकुसलेण गंधर्शुत्तिनिउणत्तणेणं पुर- 
जणो उम्म्ति गाहितो | ततो पुच्छितों जणेणे- कि 
ते नामप्रेय ? 7 

पभणइ य-/ 'बिणीयओ! त्ति में नामभरेयं | ” 

एवं सो विणीयओ विणयसपल्लो सब्बनयरत्स वीसस- 
णिम्जो जातो | 


ततो तेण सत्यवाहेण चिंतियं-“ न खम मे एस थआबणे 
य अच्छलो। भा एस रायसंबिदितो हवेज्ज, ततो रायणा हीरइ 
त्ति। वरमेस मिहे मंडास्साछाए अच्छेतो | ”? 

ततो तैण सागिहं नेऊण परियण च सद्दावेकण भणिय॑- 


“/ एस को विणीयओ ज॑ देह त॑ मे पडिच्छियव्बं, न य से आण! 
कोवरेयन्ब ” ति। 


[ ६५ ] 


ततो सो विणीयओ घरे अच्छह, विसेसलो थे भ्रणसिरीए 
ज॑ चेडीकम्म॑ ते सयमेव करेइ। ततो धणसिरीए विणीयकों 
सब्बर्बीसंभद्वाणितो जातो। 


तत्थ य नयरे रायसेत्री एक्को थ डिडी परिवस३ | इमो 
य सा घणसिरी पुब्वावरण्हसमए सत्ततले पासाए अद्टालगबर- 
गया सह विणीयगेणं तंबोल सभाणयंती अच्छह । 

सो य ढिंडी पण्हाय-समालद्वों तस्स भवणस्स आसण्णेण 
गच्छति । घणसिरीए तंबोल निच्छूढं पडियं डिंडिस्सुवरिं । 
डिंडिणा निज्झाइया य, दिट्ठा य णेणं देवयभूया | ततो सो 
अणंगबाणसोसियसरीरों तीए समागमुस्सुओ संचुत्तो । चितिय॑ 
से णेणं-“ एस विणीयओ एएसि सब्बप्पवेसी, एयं उबतप्पामि। 
एयह्स पसातेणं एतीए सह समागमों भवित्सह ” त्ति। 

ततो अण्णया तेण विणीयगो नियगभवर्ण नीझो | प्रूया- 
सक्वारं चर काईं पायपढिएण विण्णविभ्ो-/ तहा चेट्टुसु, जेण 
मे घणसिरीए सह संजोग्ग करेसि ” ति। 

ततो सो “ एवं होठ ” त्ति वोत्तण घणसिरीते सगास 
गती । फत्थावं च जाणिकेण माणिया णेणं धणसिरी डिंडिय- 
बयण्ण । ततो तीए रोसबसगाए भणिझो--- 

/ केबल तुमे चेव एयं संलर्च, जण्णो मर्म न जीबैतो ” शि। 


[ ६६ ] 


तते सो बिश्यदिवसे निग्गतो, दिट्ठो य डिडिणा। भणितों 
णेणं - / कि भो बयंस | कये कब्जे १” ति। 

तते तेण तब्बयण गृहमाणेण भणियं - “ घत्तौहं ” ति। 
तओ पुणरवि तेण दाणमाणेणं संगहिय करेत्ता विसज्जिओं | 

ततो सो आगंतृण घणसिरीए पुरतो बिमणी तुण्हिक्को 
ठिता अच्छति | ततों तीए घणसिरीए तस्स मणोगय्य 
जाणिऊण भणिओ-- 

# कि ते पुणो डिर्डी किचि भणइ ” १ 

तेण भणिय-“ आम ” ति | तीए निवारितो-. न ते 
पुणो तस्स दरिसणं दायव्ब !। 

पुणो य पुच्छिज्जमाणो तहेव तुण्हिक्को अच्छई | ततों 
तीए तस्स चित्तरक्ख करेतीए भणिओ- बच्च, देहि से संदेसं, 
जहा- असोगवणियाए तुमे अज्ज पओसे आगंतब्बं! ” ति। 

तेण तहा कय॑ | ततो सा असोगवाणियाए सेज्ज॑ पत्थ- 
रेऊण जोगमज्ज॑ च गिण्हिकणप विणीयगसहिया अच्छइ | सो 
आगतो । ततो तीए सोवयारं मज्जं से दिण्णं | सो य ते 
पाऊण अचेतणसरीरों जाओ | ताते तस्सेव य संतियं अरे 
कड़िऊण सीस॑ छिएणं । पच्छा विणीयगो मणिओ--४ तुमे अणत्यं 
कारिया, तुज्य वि सीस छिंदामि ” त्ति। 


[ ६७० १] 


तेण पायवडिणएण मारिसाविया । विणीयगेणं घणसिरि- 
संदिद्वेण॑ कृय खणित्ता निहिओ | 

ततो अन्नया सुहासणबरगया धणसिरी बिणीयगेण 
पुच्छिआ-/ झुंदरि । तुम॑ कस्स दिल्ला £ ! 

त्तीए भणियं-/ उज्जेणिगस्स समुद्ददत्तस्स दिण्णा”। 
,.. तैण भणियं-“ वच्चामि, अहं त॑ गवेसित्ता आणेमि ” त्ति 
मणि निम्गओ | संपत्तो य. नियगभवर्ण पढिट्टी, दिट्ठो य 
अम्मापिऊहिं, तेहि य कर्यमुपाएहिं उबगूहिओ । ततो तेंहिं 
घणसत्यवाहस्स छेहों पेसिओ “ आगतों भें जामाउओ * त्ति। 

ततो सो वयसपरिगहिओ मातापितीहि य सद्धि ससुर- 
कुल गतो | तत्य य पुणरवि वीवाहो कओ | 

ततो तीए तस्स रूजोबरछद्धी कया। दिद्वों य णाए 
विणीयओं । ततो तेण सब्बं संवादित | 


( वसुदेवहिण्डी-अथमखण्डम्‌ ) 
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तेण कालेण तेण समएणं कम्पिल॒पुरे नाम॑ नयरे होत्था । 
तस्स कम्पिलुपुरत्स नयरस्स बाहिया सहस्सम्बबणे नाम उज्जाणे। 
तत्य ण कम्पिल्लपुरे नयंरे जियसत्तु राया होत्था। 

तत्यथ ण कम्पिछपुरे कुण्डकीलिए नाम॑ गाहावई परिवसइ, 
अह्ढे....दित्त अपरिगूए । तत्स ण॑ कुण्डकोलियरस पूसा नाम 
भारिया होत्था, कुण्डकोलिएणं गाहावइणा सद्भि अणुरत्ा, 
अविरत्ता, इट्टा पशञ्मविहे माणुस्सए कामभोए पतन्चणुभव- 
माणी विहरह । है 


तस्‍्स ण॑ कुण्डकोलियस्स गाहावइस्स & हिरण्णकोर्डीओं 
निहाणपउत्ताओ, छ हिरण्णकोर्डाओं वड़िपउत्ताओ, छ हिरण्ण- 


[ ६९ ] 


कोरीओ फरवित्थरपउत्ताओ, छ वया दसगीसाहस्सिए्ण वएण 
होत्था । 

से ण॑ कुण्डकोलिए गाहावई बहुणं सत्यवाहा्ं बहुसु 
कज्जेसु य कारणेतु य ववहारेस्ु य आपुच्छणिज्जे....पढि- 
पुन्छणिश्जे सयस्सत्रि य ण॑ कुडंंबस्स मेढी, पमाणं, आहूरें 
सब्वकम्जवड़ा|बए यावि होत्था । 


तेणं कालेणं ते्ण समएरण समणे भगव महाबीरे समो- 
सरिए | परिसा निग्गया | जियसत्तू निग्गच्छई, निग्गस्छित्ता 
पज्जुबासइ | 

तए ण॑ कुण्डकीलिए गाहाबई इमीसे कहाए लख्रदें समाणे 
सयाओ गिहाओ पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता कम्पिल॒पुरं 
नयरं मज्ञंमज्झेण निग्गच्छई, निग्गच्छित्ता जेणामेव सहस्स- 
म्बवणे उज्जाणे. जेणेव समणे भगव॑ महावीरे तेणेव उवागच्छड, 
उबागच्छित्ता तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिण॑ करेइ, करित्ता बन्द्‌ई 
नर्मसई . पज्जुवास३ | 


तए ण॒ समणे भगवत्र॑ महाबीरे कुण्डकोलियस्स गाद्दावइस्स 
सतीसे य महइमहालियाए परिसाए धम्म॑ परिकहे३इ--- 


वए ण॑ से कुण्दकालिए गाहावई समणस्स भगवओं 
महाबीरस्स अन्तिए पम्म॑ सोच्चा निम्तम्म हदुतुद्दें एवं बयासी-- 


[ ७० ] 


४ सहृहामि ण॑ भन्‍्ते ! निग्गन्ध॑ पावयणं, पत्तियामि ण॑ 
अस्ते ! निग्गन्यं पावयणं, रोएमि णे भन्‍्ते | निग्गन्थ पावयणं, 
एवमेय॑ मन्ते | तहमेय॑ भन्ते | अवितहमेय॑ भन्ते | इच्छियमेय भन्‍्ते ! 
से जहेय॑ तुब्भे वयह, त्ति कट्ट जहा ण॑ देवाणुप्पियाण॑ अन्तिए 
बहवे राईसर--तलवर-माडम्बिय-कोडुम्बिय-सेट्रि-सत्थवाहप्प - 
भिद्टया मुण्डा भवित्ता आगाराओ अणगारियं पथ्बइ्या,नों खहु अहँ 
तहा सचाएमि मुण्दे मित्ता पब्ब॒इत्तण | जह ण॑ देवाणुप्पियाणं 
अन्तिए पश्चाणुव्वइ्य", सत्तसिक्खावड्यो', दुवा&छ्सविह गिहि- 
घम्मं॑ पड़िधस्जिस्सामि । ! 

“ अहासुह, देवाणुप्पिया | मा पड़िबन्ध करेह " | 

तए ण से कुण्डकालिए गाहावई समणस्स मगबणो 
महावीरस्स अन्तिए पश्चाणुव्बइ्य, सत्तसिक्खावइयं, दुवालसविहं 
सावयधम्म॑ पड़िवज्जई, पडिवज्जित्ता समर्ण भगवं महावीर 
तिक्खुत्तो वन्द्‌इ,बन्दित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तियाओं 
सहस्सम्बबणाओ उज्जाणाओं पड़िणिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता 
जैणेव कम्पिल॒पुरे तयंरे, जणेब सए गिहे, तेणेव उवागच्छइ । 

तए ण॑ समणे भगव॑ महावीरे अन्नया कयाईइ बहिया 
जणपयविहारं विहरइ | 

तए ण॑ से कुण्डकोलिए समणोवासए जाए समिगयजीवा- 
जीवे, उबलद्गपुण्णपावे, आसवसंवरनिज्जरकिरियाअहिगरणबंघ- 


[ ७१ ॥ 


मुक्खकुसले, असहेज्जे, देवासुरनागसुवण्णजक्खरक्खसकिनरकिं- 
पुरिसगरुलगंधव्वमहोरगाइएहिं देवगणेहिं निग्गंधाओ पावयणाओं 
अणइक्कमणिज्ज, निग्गन्धे पावयणे निस्सकिये, निर्क्रखिये, निव्बि- 
तिगिच्छे, अट्टीमीजपेमाणुरागरत्ते, “अं आउसो ! निम्गठेपावयणे 
अड्डे, अय॑ परमट्टे, सेसे अणट्रे, ” ऊासियफलिहे, अबंगुयदुबारे, 
चियत्ततेउरपरघरदार प्पवेसे, चडइसटूमुद्दिट्॒पुण्णमासिणीसँ पडिं- 
पुण्णं पोमहँ सम्म॑ अणुपाछेत्ता समणे निर्गंथे फासुएसणिज्जेण 
असणपाणखाइमसाइमणं वत्थपडिग्गहक॑त्रलपायपुंछणणं ओसह- 
मेसज्जेणं पडिहारिणणं ये पीढफल्गसेज्जासंधारएणं पडिलामभे- 
माणे बिहरइ | 

तए णं से कुण्डकोलिए समणोपासए अन्नया कयाई पुष्बा- 
बरणहकालसमयंसि जेणेव असोगवरणिया, जेंणेत्र पुढविसिलापड्टए, 
तेणेव उवागन्छइ, उवार्गन्‍्छित्ता नाममुद्गग च उत्तरिज्जगं श् 
पुढविसिलापद्टए ठवेइ, ठवित्ता समणस्स भगवओ महाबीरस्स 
अन्तियं धम्मपण्ण'त्त उबसम्पज्जित्ताण विहरइ । 

तए ण॑ तस्स कुण्डकोलियस्स समणोबासयस्स एंगे देवे 
अन्तियं पाउब्मवित्था । 

तए ण॑ से देबे नाममुद्दें च उत्तरिज्जं च पुढविसिलापट्टयाओं 
गेण्ह्इ, गेण्हित्ता सखिडिंण अन्तलिक्खपडिवन्ने कुण्डकोलियं 
समणोवासयं एवं वयासी--- 


[ ४३ ] 


« हुं मो कुण्डकोलिया समणोबासया | सुन्दर मं, 
देवाणुप्पिया, गोसालस्स मेंडखालपुत्ततस्स धम्मपण्णत्ती, नत्थि 
उद्दागे' इ वा कम्मे इ वा बले इ वा वीरिए इवा पुरिसकार- 
परक्मे इ वा, नियया सब्बभावा, महुली णं समणत्स भगवओ 
महावीरस्स धम्मपण्णत्ती, - अत्थि उद्गाणे ३ वा.. .जाव परक्रमे 
३ वा, अणियया सब्बभावा ?। 

तए ण से कुण्डकोलिए समणोवासए त॑ देव एवं वयासी-- 

“ जइ 0 देवा | सुन्दर गोसालस्स मड्खलिपुत्तत्स 
धम्मपण्णत्ती, मडूढी ण॑ समणम्स भगवओभों महावीरस्स धरम्म- 
पण्णत्ती, तुमे ण, द्वेवा | इमा एयारूवा दिव्या देविडी, दिव्बा 
देवज्जुई, दिव्बे देवाणुभावे किणा लद्भे किणा पत्ते किणा आभि- 
समन्नागए, कि उद्भाणेण... जाब पुरिमक्वारपरक्रमेण, उदाहु 
अणुद्रणण अकम्मेण. जाव अपुरिसकारपरकमेण १” 


तए ण॑ से देंवे कुण्डकीलियं ममणोबासयं एवं वयासी-- 


/ एवं खत देवाणुप्पिया ! मए इमेयारूवा दिव्या 
देविडी अणुद्वाणेंण ..जाव अपुरिसकारपरक्रमेणं लद्धा पत्ता 
अभिसमन्नागया | ” 


तए ण॑ से कुण्डकोलिए समणोवासए त॑ देव॑ एवं बयासी- 


[ ७) 


& जइ एं देवा ! तुमे इमा एयारूबा दिव्वा देविडी 
अणुट्ठाणेर्ण ..जाब अपुरिस्कीरपरक्रमेणं छद्धा पत्ता अभिसम- 
ज्ञागया, जेसि ण॑ जीवाणं नत्थि उद्भाणे इ बाह..ते कि 
न देवा ? अह ण॑, देव। | तुमे इमा एपारूवा दिव्या देविड़ी.... 
उद्दणेणं....जाब परक्षमेण लद्धा पत्ता अमिसमन्नागया, तो जँ 
चदसि * मुन्दरी ण॑ गोसालुस्स मड्खलिपुत्तत्स धम्मपण्णत्ती, 
मन्लुडी ण॒ समणस्स भगवओ महावीरस्स धम्मपण्णत्ती ते 
ते भिच्छा |?! 

तए णं से देवे कुण्डकोलिएणं समणोबासएणं एवं वुक्ते 
समाणे सड्लिए, कड्िखिए, विदगिच्छासमावन्ने कठुससमावल्ने नों 
संचाएइ कुण्डकोलियत्स समणोबासयस्स॒किचि पामोक्ख- 
माइक्खित्तर, नाममुद्दयं च उत्तिरिज्जयं च पुढविसिलापट्टर _ठबेइ, 
रबित्ता जामेव दिसं पाउब्भूए तामेव दिसं पडिगए। 


( उवासगठसाओ-अध्ययनम्‌ ६ ) 


ही 


कयग्घा वायसा 

इओ य किर अतीते काले दुवाल्सवरिसिओं दुन्मिक्खो 
जासी | तत्थ बायसा मेल काऊण अण्णोण्णं मणेति-/ कि 
कायब्बमम्हेहि ? वड्ढो छुहमारों उबाह्रओ, नात्यि जणवएसु 
वायसपिडियाओ, अण्णं वा तारिसं किचि न लब्भइ उज्झण- 
धम्मियं, कहिय वच्चामो ” 2 त्ति | 

तत्थ बुडवायसेहि भणियं-“ समुद्दतर्ड वच्चामों | तत्थ 
कार्यजला अम्ह भायणेज्जा भबंति | ते अम्ह समुद्दाओ मच्छुए 
उत्तारिऊण दाहिंति | अण्णहा नत्यि जीवणोवाओं | ” 

संपहारेत्ता गया समुद्तड | ततो तुट्ठा कायंजला मच्छए 
उत्तारिता देंति | वायसा तत्थ सुहेण काल गर्मेति | 


[ ७५ |] 


ततो वत्ते बारससंवच्छरिए दुब्भिक्खें जणवएसु सुमिक्ख॑ 
जाये । ततो तेहिं वायसेहिं संपहारेता वायससंघाडओ “जणवर्य॑ 
पलोएह ” त्ति पेतिओ, जइ सुभिक्ख॑ भविस्सइ तो गमिस्सामो | ” 

सो य सघांडओं अचिरकालस्स उबलद्धी करेत्ता आगतो। 
साहति य वायसाणं जहा-“ जणवएसुं वायसपिडिआओ मुक्क- 
माणीओं अच्छेति, उद्गेह, वचामो'! त्ति। 

ततो ते संपहारोति - किह गतब्बं॑ ? न्ति “ जइ आपुच्छामो 
नत्यि गमणं ! एवं परिगणेत्ता कायंजले सद्दावेत्ता एवं बयासी- 

# भागिणेज्जा | वच्चामो | ” 

ततो तेहिं भणियं-- कि गम्मइ ” | 

ततों भणति- 

# न सक्केमों पहदिवर्स तुम्हं अहोभाग पासित्ता अणुद्दिए 
चचेव सूरे 8| 


एवं भणित्ता गया । 


( वसुदेवहिण्डी-प्रथमखण्डम्‌ ) 


८ट्‌ 
मित्तवज्जा 

एक्क॑ चिय सलहिअ्जइ दिणेस-दियहाण नबरि निव्वहर्ण ।. 
आ जम्म एकमेकरेहि जहि विरहों झ्विय न दिदट्टो ॥ ६० ॥ 
पडिवन्न दिणयर-बासराण दोण्हं अखण्डियं सुहई३। 
सूरो न दिणेण विणा दिणो वि नहु सूराविरहम्मि ॥ ६६ ॥ 
मित्त पय--तोयसम सारिच्छ॑ ज न होइ कि तेण । 
भहियाएद मिलन्‍त आबइ आचट्ठए पढ़मे ॥ ६७ ॥ 
ते मित्तं कायव्य॑ जं किर बसणम्मि देसकालूम्मि | 
आलिहियमित्तिबाउल्॒य व न परम्मुहं ठाइ ॥ ६८ ॥ 
ते मित्त कायब्व॑ ज॑ मित्त काठकम्बलीसरिस । 
उपएण धोयमा्णं सहावरद्ढ न मेल्लेइ ॥ ६९, ॥ 


[७७ ] 


सगुणाण निम्गुणाण य ग़ढ॒या पालन्ति ज॑ जि पडिवन। 
पेच्छ्ट वसहेण सम॑ हरेण बोछाबिओ अ्रप्पा || ७०॥ 


छिज्जउ सीसं अह होठ बन्धर्ण चयउ सब्बहा लच्छी | 
पडिवन्नपालणे सुपुरिसाण जं होइ तं होड ॥ ७१॥ 


दिहलोहसड्डूछाणं अन्नाण वि विविहपासबन्धाणं । 
ताणं चिय अहिययरं वायाबन्ध॑ कुलीणस्स ॥ ७२ || 


( वज्जाछर्ं ) 


०8 
व्यू 2 + आओ 


९ 
सुरप्पिओं जक्खों 


तेण॑ काठेण तेण समतेण साकेयं णगर । तस्स उत्तर- 
पुराच्छमे दिसिभागे सुरम्पिए नाम जक्खाययणे। सो य सुरा्पिओं 
जक्खो संन्रिहियपाडिहरों | सो वरिसे वरिसे चित्तिज्जए। मह्दी 
य से परमो कौर | सोय चित्तिओ समाणो तं चेव चिंत्तकरं 
मारेइ | अह न चित्तिव्जद तओ जणमारि करेइ | 

ततो चित्तगरा सब्बे पछाइउमारद्धा | पच्छा रण्णा णाय॑,-- 
जदि सब्बे पढार्योत, तो एस जक्खो अचित्तिग्जंतो अम्ह 
बहाएं भपिस्स३ | 

तेणं चित्तराा एकसंकलितबद्धा पाहुडए॒हिं कया, तेंसि 
सब्बेसि णामाईं पत्तर्‌ लिहिऊर्ण घडए छूढाणि | ततो बरिसे 


| 


चरिसे जस्स णार्म उटद्बगाति, तेण चित्तेयव्वों | एवं काछो 
चच्चति | 

आण्णया कयाई कोसंबीओ। चित्तगरदारओ घराओ पराइओ 
तत्थागओ सिक्खगी | सो भमंतो साकेतस्स चित्तगरस्स घर 
अल्लीणों । सोबि एगपुत्तगों थेरीपुत्तो | सो से तस्स 
मित्ता जातो। 

एबं तस्स तत्थ अच्छंतस्म अह तंमि बरिसे तस्स थेरी- 
पुत्तस्स वारओ जातो । पच्छा सा थेरी बहुप्पगारं रुवति। 

ते रुवमार्णी थेरी द्ट्रुण कोसंवकोी भणति- “ कि 
अम्मो रदसि ? ! 

ताए सिट्ं । सो भणति - “मा रुयह। जहं एय॑ 
जक्ख॑ चित्तिस्सामि | ” 

ताहे सा भणति-“ तुम में पुत्तों कि न भवसि! ” 

४ तोबि अहं चित्तेमि, अच्छह तुब्मे असोगाओं। ” 

ततो छद्दुभत्तं काऊण, अहतं बत्थजुअर् परिहित्ता, अदु- 
जगुणाए मुहपोत्तीए मुहं बंधिऊण, चोक्खेण य पत्तेण सुइभूणण 
'णवएहिं कल्सएहिं ण्हाणेत्ता, णबएहिं कुच्चएहिं, णवएहिं मल॒सं- 
पुडेंद्दि, अल्लिसेहिं बण्णेहि च चित्तेकण पायवाडिओ भणइ-- 
* ख़मह ज॑ मए अबरद्ध ” ति। 


| आ। 

ततो तुट्टो जक्खो भणति -" बरेहि बरं ” 

सो मणति-“ एये चेव मम वरं देहि, लोग 
मां मारेह । 

भणति -- “ एबं ताव टितमेव, ज॑ तुम न मारिओ, एवं 
अण्णेवि न मारेमि | अण्णं भण। ” 

४ जस्स एगदेसमवि पासेमि दुपयस्स वा चउप्पयस्स वा 
बा अपयस्स वा तस्स तदणुरूर्व रूब॑ णिव्वत्तेमि | ! 

# एवं होड ” त्ति दिण्णो बरें, ततो सो लछद्धवरों रण्णा 
सक्कारितो समाणो गओ कोमंबी णयरि | 


( आवश्यकहारिभद्रीयदृत्ति'- विश्ञाग $) ' 





५१० 
जामाउयपरिक्‍क्खण्ण 


वसंतपुर नयर | निद्वसों नाम तत्थ आसि पिज्जाइभो। 
तत्स सुहा महेला छीछानिलओं | तेसि च तिन्नि धूया 
जाया | कमेण य उन्नयं तारुल पत्ता | नियसरिसविहवेसु 
कुलेसुं बीवाहिया । 

जणणीए चिंतिय - “ मज्झ दुहियरो कहं सुत्यिया होज्जा ? 
पहुपरिणामे अन्नाएं ववहरंतीओं ता गठरबप्रयं मन भवंति | 
गउठरवरहियाणं य कओ मुहासंगो ? तओ कहमवि जामाउयाणं 
भावमहं जाणामि ” त्ति चितिकण नियधूयाओ भणियाओं -- 
“ छटद्घाबसराहिं पढमपसगे पण्हिपहरेण निययपइणों सिरो 
हणणिख्न्नो [?9 


[ ४३ ] 


ताहि तहच्चिय कए प्॒रायम्नि जणणीए ताओ पुच्छि याओ-- 
& कि तेण तुम्हें विहियं? ” 


जेद्वाए भीणियें - “ सो मचरणमदणपरो भणई “- दिवा- 
णुप्पिये | कि नु दुक्खमणुपत्ता ? ए॑विहो पहारो तुम्ह चरणाएं 
न उचिओ। तुह ममम्मि अद्गगहओों आसंघो, अन्नहा को थ॒ू 
एब कुणइ ? ” 


जणणीए सा जेट्ठा भणिया - “ पुत्ति | तुज्सं पई अश्पेम- 
परव्वसे | तओ त॑ ज॑ं कुणसि ते सब्ब पमाणं होहिइ। तओ 
तस्स मा भाहि। " 


बीया घूया जगणि भमणइ - “ पहारस्तमणंतरं से। मणार्ग 
शिंखणकारी जाओ, खण॑तराओं उवस्ञो ” त्ति | 


जणर्गी त भणइ - “ तुमए अरुन्चमाणम्मि विहिए सो 
झिखणकारी होंही, अन्न निगाह नो काही | ” 


तइयाए बूूयाए पुणो भणिय - “ अम्मों ! मए तुह निदेखे 
कए संते सो दूरा दरिसिपरोसी मेहथंमेण बंधिय मम कसघाव- 
सए दासी, भासियत्र च त॑ दुकका सि। तो में तए एं- 
विहकज्जसच्जाए न कज्ज | ४ 

तओ। अस्स जामाउयस्स समा गंतु माऊए भरणिर्ष म५ 


[ «३ ) 


& कह में परंया ताडिया ! सा हि पढमपसंगे तुज्स पण्हिपहरं 
दाऊण अम्ह॑ कुलधर्म्म आइण्णा | ” 

सो जंपइ - “अम्हबि एस कुलधम्मो, जइपुण सो कुक- 
धम्मो कहवि न कज्जइ तो सा ससुरकुर्ं न नंदेइ। ” 

तओ जणर्णाए पुत्तीए समीवमागन्तुं भणियं - “ जहवेव 
देवस्स वड्टिज्ज|सि तहेव पहणों वह्चिज्जासि। न अन्नहा इसी 
तु पियकरों ” त्ति। 


( उपरेशपद ) 


जााक आई 


११ 
सदालपुत्ते कुंभकारे 


पोलासपुरे नाम नयरे | सहसम्बबणे उज्जाणे। जिय- 
सन्त राया । 

तन्थ ण॑ पोलासपुरे नयरे सद्दालपुत्ते नाम॑ कुँभकारे 
आजीविओवासए परिवस३ । आजावियसमयंसि छद्धद्े गहियद्े 
पुच्छियद्ठे विणिषच्छियट्टे अभिगयद्दु अट्ठिमिजपेमाणुरागरत्ते य 
“अयमाउसो आजीवियसमए भद्दे अय॑ परमट्ठें सेसे अणद्वे” कि 
भाजीवियसमएण अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। 

तस्स ण॑ सद्दालपुत्तस्स आजीविओभोवासगर्स एक्का हिरण्ण- 
कोडी निहाणपउत्ता, एका वड़िपउत्ता, एका पतित्थरपउत्ता, एक्के 
बए दसगोसाहस्सिएणं बणणं। 


[ <५] 


तस्स णे सद्दालपुतत्स आजीबिओवासगस्स अधिमितता 
नाम भारया होंत्था | 


तस्स णं सद्दालपुत्ततस्स आजीविओवासगस्स पोछास- 
पुरस्स नगरस्स बहिया पञ्च कुम्मकारावणसया होत्या | तत्य 
ए॑ बहवे पुरिसा दिण्णभइमत्तवेयणा कललाकलि बहचे करए य 
बारए य पिहडए य घढएु य अद्भघडए य कलसए य अलिश्ज- 
रए य जम्बूलए य उष्तियाओं य करेन्ति, अन्ने य से बहवे 
पुरिसा दिण्णमइभत्तवेयणा कललाकलि तेहि बहूहिं करएहि य.... 
जाब उद्नियाहि य रायमग्गांसि वित्ति कप्पेमाणा विहरन्ति। 


तए ण॑ से सद्दालपुत्ते आजीविओंवासए अन्नया कयाइ 
पुष्वावरण्हकाल्समयसि जेणेब असोगब्रणिया तेणेव उवागच्छइ, 
उवागबच्छित्ता गोसाल्स्स मर्डर्खालपुत्तस्स अन्तियं धम्मपण्णत्ति 
उबसम्पज्जत्ताणं बिहरइ। 


तेणं कालेणं तेण समएणं समणे भगत महावीरे समो- 
सरिए | परिसा निग्गया । जियसत्तू निग्गच्छई, निमाच्छित्ता 
पजउ्जुवास३ । 


तए ण॑ से सद्ालपुतते आजीविओबासण इमीसे कहाए 
डद्धदें समाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेब उवागच्छड, 


[ ४६ | 


उककगर्छित्ता तिबखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेंइ, करित्ता वन्दइ 
नमंसइ, वन्दित्ता नमंसित्ता पण्जुवासइ। 


तए ण॑ समणे भगव महावीरे सद्दालपुत्तस जाजीविओं- 
चासगस्स तीसे य महइमहालियाए परिसाए धम्म परिकहेइ | 


तए ण॑ से सद्लपुत्ते आजाधिभोवासए अन्नया कया 
बायाहययं काछालमण्ड अन्तो साव्यहिंती बाहिया मणिड, नीणितता 
आयवचंसि दलयडढ़ | 

तए ण॑ समणे भगव महावीरे सह्यल्पुत्त आजीविओं- 
वासय एवं वयासी-- 

“ सद्दालपुत्ता, एप्त " कोछाल्मण्डे कओ ? ! 

तए णं से सद्दालपुत्ते आजीविभोबासए समणे भगवे 
महावीर णब बयासी- 

“ एस णं, भन्‍्ते ! पुन्बि मह्रिया आसी, तओ पच्छा उद- 
एणं निमिज्जइ, निमिज्जित्त छारेण य. करिसेण ये एगयओं 
सीसिज्जइ, मीसिज्जित्ता चक्के आरोहिज्जइ; तओ बहवे करता ' 
य घडया य उद्दियाओ य कज्जन्ति | ? 

तए ण॑ समणे भगवं महाबीरे सद्दालपुर्त आर्जाविशो-' 
बासयं एवं वयासी- 


[ «४ ]] 


४ सइालूपुता । एस ण॑ कोंछाल्मण्डे पके उद्गाणेण प्रिस- 
क्ारपरकमेण कण्जम्ति, उदाह अणुद्राणेण॑ अपुरिसकारपरक्षमेण्ण 
ऋज्नन्ति ! ! 

तए ण॑ से सद्दालपुत्ते आजीवओंबासएण समर्ण भगवं 
महावीर एवं वयासी-- 

/ भन्‍्ते ! अणुट्रुणिणं अपुरिसकारपरक्षमेणं, नत्थि उद्गाणे 
ह वा... नत्यि परकमें इ वा, नियया सब्बभावा | ” 

' तए ण॑ समणे भगत्र॑ महाबीरे सद्दालपुत्त आजीविओी- 
वासय श्वं बयासी - 

“ सद्दालपुत्ता, जद ण तुम्मं केइ पुरिसे वायाहय॑ वा 
पक्ेल॒यं वा कोालालभण्ड अवहरेज्जा वा विक्खिरेउ्जा वा भिन्‍्देज्जा 
वा अच्छिन्देज्जा वा परिट्रुवेज्जा वा अग्गिमित्ताण वा भारियाए 
सद्धि बिउलाइ भोगभोगाई मुञ्जमाणे विहरेश्जा, तस्स ण॑ तुम 
पुरिसस्स कि दण्ड वतेज्जासि ? ” 

४ भन्‍्ते ! अहं णं त॑ पुरिसं आओसेज्जा वा हणेज्जा वा 
बन्धेज्जा वा महेज्जा वा तज्जेज्जा वा तालेज्जा वा निच्छोडेज्जा 
वा निब्मच्छेज्जा वा अकाठे चेब जीवियाओ वव्रोबेज्जा | ” 


# सदालपुत्ता ! नो खलु तुब्म केइ पुरिसे वायाहय॑ वा 
पक्ेललय॑ वा कोछालभण्ड अवहर्‌इ वा. ..जाव परिट्वेद्द वा 


[ डंडे ] 


अग्गिमित्ताए वा भारियाए सद्धि बिउलाईं भोगभोगाई मुञ्जमाणे 
विहरइ, नो वा तुम॑ त॒पुरिस आओसेज्जाति वा हणेज्जसि 
वा....जाब अकाले चेव जीवियाओं बवरोवेज्जस, जइ नाथ्थि 
डट्राणे ३ वा नव्यि परक्षम ३ वा, नियया सब्वभावा | 

/ अह ण, तुब्भ केइ पुरिसि वायाहय . जाव पहिुवेद 
वा अग्गिमित्ताए वा,...जाव विहरइ, तुम वा ते पुरिसं आओसेसि 
वा. जाब ववरोवोसि, तो ज॑ं वदसि नत्थि उद्गाणे इ बा.... 
जाव नियया सब्बभावा, त ते मिच्छा |" 

एव्य णं से सद्दाल्पुत्ते आजीविओवासए सम्बुद्धे । 

तए ण॑ से रद्दालपुत्ते आजीविओवासए सम भगर्ब 
महावीर वन्द३ नमंसड़, वन्दित्ता नमसित्ता एवं बयासी -- 

“ इच्छामि एं, भनन्‍्ते | तुब्४ अन्तिणु धम्म निसामेत्तए॥” 

तए ण॑ समण भगव महावीरे सदालपुत्तस्स आर्जाविओबास-- 
गस्स धम्म परिकहेइ | 


( उबोसेगद्साओ - अध्ययन ७) 


१२ 
गामिछओ सागडिओ 


अत्थि कोइ कम्हिई गामेल्ुओ गहबती परिवस३ । सो य 
अण्णया कयाई सगड धण्णभरियं कांऊणं, सगड़े य तित्तिरिं 
पंजरगयं बंधेत्ता पट्टिओ नयरं | नयरगतो य गंधियपुत्तेहि 
दीसइ । सो य तेहिं पुच्छिओ - “ कि एयं ते पंजरए ” त्ति। 

तेण लवियं - “ तित्तिरि ” त्ति | 

तओ तेहि छबियं -- “ कि इमा सगडतित्तिरी विक्वायइ ? ” 

तेण लवबियं -- “ आम, विकायइ ” | 

तेहि मणिओ - / कि लब्भइ ! 

सागड़िएण मणिय -- “ काहाबणेणं ”? ति। 


[ ४० ) 


ततो तेहि काहावणो दिण्णोी, सगड़ तित्तिरं च॑ 
पेसुं पयता । 

ततो तैर्ण सागडिएण भण्णाते - “ कीस एये संग 
नेहि / ” त्ति। 

तेहि भणियं -  मोछेण लछइययं ” ति। 

ततो ताण वबहारों जाओ, जितो सो सार्गोडओ, हिओ 
ये से सगड़ो तित्तिरीए सभ॑ | 

सो सांगडिभों हियसगडोबगरणों जोग - खेम - निमित्ते 
जाणिणलिय बह पेत्तणं विक्रोसमाणों गंतु पयत्ता, अण्णेण य 
कुलपुत्तरण दौप्तई, पुच्छितओ य - "“ कास विक्कोससि ! ” 

तेण लक्षिय -- “ सामि [एवं च एवं च अइसंघिओ हूं | ” 

ततो तेण साणुकंपेण भणिजें - “क्च ताणं चेथ गेहं, 
एप थे एवं च भणाहि ” ।त्ते। 

ततो सो त बयणं सीऊण गओ, गंतूण य तेण भणिआ -- 
४ सामि | तुन्मेहि मम मडभरिओों सगडों हिओ ता इस पि 
बइलं गेण्हह । मम पुण सत्तुयादुपालिय देह, ज॑ घेत्तण वच्चामि 
त्ति।नय बह जस्स व तस्स व हत्थेण गेण्हामि, जा तुज्झ 
घरिणी पाणेहि वि पिययरी सब्वारंकारभूखिया तीए दायब्बा, 
ततो मे परा तुट्टी भत्रिस्सह | जीवलेगब्मंतरं व सप्पाणं: 
मन्ित्सामि | ” 


[१] 


ततो तेहिं सक्खी आहूया, भणियं च-- “एवं होठ ”त्तिक 

ततो ताण॑ पुत्तमाया सत्तुयादुपालियं घेत्तण निग्गया, तेण. 
सा हत्ये गहिया, घेत्तण य ते पट्टिओ। 

तेहिं बि भणिओ - “ किमेयं करेसि ! ” 

तेण भणियं - “ सत्तुदोपालियं नेमि। ” 

ततो ताणं सद्देण महाजणों संगहिओ, पुच्छि या-किमियं ?” 
ति। ततो तेहिं जहावत्तं सब्ब॑परिकहियं | समागयवजणेण ये 
मज्झत्थेणं होऊण ववहारनिच्छओ सुओ, पराजिया य ते गंधि- 
यपुत्ता । सो य किलेलेण त महिलिषं मोयाषिओ, सगडो अत्थेण, 
सुबहुणण सह परिदिण्णों । 


( वसुदेवहिण्डी-अथमखण्डम्‌ ). 


१३ 
नड॒पुत्तो रोहो 
उज्जेणी नामेण विश्विण्णमुरभवणा समुद्गुरधणोहा मालव- 


मंडरमंडणभूआ नयरी समत्यि | तत्थ जियसत्तु नामा 


रिउपक्खविक्खोहकारओ नयगुणसणाहो सह गुणी सुदढपणओ 
नरनाहो आसो | 


अह्‌ उम्नेणिसमीवे सिलागामो गामों। तत्थ य भरहों 
नडो | सो य तग्गामे पहू, नाडयविज्जाए छद्धपसेसों य। तस्स 
णामेण रोहओ, गामस्स य सोहओ मुओ। 


अजलया कयाइवि मया रोहयमाया । तओ भरहों घरकज्ज- 
करणकर अणण तज्जणर्णि संठबेइ | 


[ ध३ |] 


रोहओ य बालो | सा य तस्स हीलाफ्हायणा हवइ३ । तो 
तेण सा माणिया-/ अम्मी | ज॑ मम सम्म॑ न वहसि, नते 
सुंदरं होही | एत्तो अहं तह काहं जह ते मे पाएसु पडसि | ” 

एवं काछो वच्चई | अह अण्णया कयाइवि ससिपयास- 
घवलाएु रयणीइ सो एगसज्जाणु जणगसहिओ पासुत्तो । तो 
रयणिमज्ञभागे उद्वित्ता उब्भएण होऊर्ण उच्चसरेणं जणओ 
उद्डाविय मासिओ जहा-' ताय ! पेक्खखु एस कोइ पर- 
पुरिसो जाइ !” 

स सहसुट्टिओ जाब निद्दामोक्‍्खं काऊर्ण छोयणेहं जोएड 
ताव तेण न दिद्ठो कोइ पुरिसो । 

ततो रोहओ पुद्ठी -- “ वच्छा ! सो कत्थ परपुरिसो ! ” 

तेण जणओ मणिओं - “ इम्रए्णं दिसाविभागेण सों 
तुरियतुरिय गच्छंतो मे दिद्लो | ” 

तओ सो महिलं नदुसीलं॑ परिकालेय तीए सिद़िलायरो 
जाओ | सा पच्छायावपरिगया भासई - 

४ बच्छ ! मा एवं कुणसु । ” 

रोहओ भमणई -- “/ कहं मम लट्ठं न बद्धासि !” 

सा बेहइ -- “ अहद छट्टूं बह्िस्सं | तओ तुम तहा कुणसु 
जहां एसो तुद जणओ मज्झ आयर॑ कुणइ | ” 


[ ४४ ] 


इमं रोहेण प्रसन्न | सा ब्ि तह बढ़ियं लूमा | 

अण्णया कबावि रथणिमष्शे सुतुह्िओों सो जणगगं मणई-- 
++ ताथ ! सो एस पुरिसो ! पुरिसों ! !' 

पिडणा पुदुं - “ सो कहीं ” ति। 

तभो नियय वेब छाये दंसित्ता मणइ - “ इसमे 
पेच्छह ” त्ति। 

स विक्तमणो जाओ, पुच्छ - “ कि सो वि एरिसो 
आसी ? 9) 

बालेण “आम ? ति भणिय | 

जणओ बितेइ - “ अब्यो ! बाढाण केरिसुछ्लावा ! ” 
इय चितिऊण भरहों तीइ घणराओ सेजाओ । 


( उमदेश्पद ) 
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चत्तारि मित्ता 
इह आएि बसंतपुरे परोप्पर नेह-निम्भरा मित्ता | 
खत्तिय-माहण-त्राणिय--मुवण्णयार त्ति चत्तारि ॥ १ ॥ 
ते अत्यथविदबणत्यं चािया देसंतरं नियपुराओं । 
पत्ता परिब्ममता भूभिपइटुम्मि नयरम्म ॥ २॥ 
रयणी३ तस्स बाहि उज्जाणे तरुतढम्भ पासुत्ता । 
पढमपहरम्मि चिट्टुंड जग्गतो खत्तिओ तत्थ ॥ ३ ॥ 
पेच्छर तरुसाहाए पलंबमार्ण सुबण्णपुरिस सो । 
बिम्हियमणेण भणियं अणेण सो एस अत्यो त्ति | ४ ॥ 
कणयपुरिसेण संहुतमन्धि अत्यी पं अणत्थजुओ | 
तो खत्तिएण बुर जह एवं ता अल अम्ह | ५ ॥ 


[ ९६ ] 
बीए जामे जग्गेंइ माहणों सोबि पिच्छइ तहेच | 
तड्यम्मि वाणिओ ते ददुण न टुब्मए तम्मि ॥ $ ॥ 


जग्गइ चउत्थजामे सुवण्णयारों सुबण्णपुरिसं त॑ । 
दटण विम्हियमणो भणइ इम॑ एस अत्थो त्ति ॥ ७॥ 


पुरिसिण जपियं एस अत्थि अत्थो पर॑ अणत्थजुओ | 
जंपइ मुबण्णयारों न होइ अत्थो अणत्यजुओ ॥ ८॥ 


पुरिसो जपइ तो कि पडामि ? पडसु त्ति जेपद कलाओ। 
पडिओ सुवण्णपुरिसोी छिंदइ सो अंगुर्लि तत्स ॥ ९ ॥ 


खड्टदाए पक्खित्तो सुबण्णपुरिसों सुवण्णयारेण। 

गोसम्मि पत्थिया ते सुबण्णयारेण तो भमणिया ॥ १० ॥ 
कि देसेतरभमणेण अत्थि एत्थवि इमो कणयपुरिसों। 
खद्दा३ मए खित्तो तं गिण्दह विभजिजं सब्बे ॥ ११॥ 


तो सब्बेजि नियत्ता अंगुलिकणगेण भत्तमाणेई । 
बणिओ सुबण्णयारों य दोवि पत्ता नयरमज्झे ॥ १२ ॥ 


चिंतियामिमेह हणिमो खत्तियमाहणसुए उबाएण । 
अम्हं चिय दोण्ह॑ जेण होइ एसो कणयपारिसो ॥ १३ ॥ 


| 


भुत्तण सय॑ मज्झे समागया गहियकुसुमतंबोला | 
खत्तियमाहणजुरगं विसमिस्सं भोयणं बेत्तु ॥ १४ ॥ 


बाहिं ठिर्णहि त॑ चेब चिंतियं कि चिरं ठिया मज्े । 
तुब्भे त्ति भणंतेहिं दुलिवि खग्गेण निग्गहिया ॥ १५ ॥ 


विसमैेस्सं भत्तं मुंजिकण दिय-खत्तियावि वावन्ना | 
इअ एसा पाविड़ी पाविज्जड पावपसरेण ॥ १६ ॥ 


( कुमारपारूप्रतिबोध. -चतुथ: अस्तावः ) 
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१५ 
रोहिणीए दक्खत्तण 


तेण काछे ण तेण समएु ण रायागेहे नाम नयरे 
होतथा | तत्थ ण्‌ गयगिद णयरे सेणिए नाम राया होत्या । 

तन्थ ण रायागेंहे नयरे वण्णे नाम सत्यवाहे पाखिसाति 
अडु, दित्ते, विडलभत्तपाणे अपरिभूण | तस्स ण॑ पण्णस्स 
सत्थवाहस्स भद्दा नाम भारिया होत्या अहीणपत्रिदियसरीरा 
कंता, पियदंसणा, सुरूवा । 


तस्स णे धन्नस्स सम्ववाहस्स पुत्ता भद्दाए भारियाए 
अत्ताय चत्तारि सत्थवाहदारया होत्था, त॑ जहा-धणपाछे, 
घर्णदेवे, धणगोबे, धणरावखिए | 


| 


तस्स ण॑ धण्णस्स सत्यवाहस्स चउप्हं पुत्ताणं भारियाओं 
चत्तारि सुण्हाओ होत्था, त॑ जहा-उज्झिया, भोगवातिया, 
रक्खतिया, रोहिणिया | 


तते णं॑ तस्स धण्णस्स सत्यवाहस्स अन्नया कदाई 
पुष्बस्तावरत्तकाल्समयंसि. इमेयारूते. अज्झत्यिणए.. समु- 
पपत्जित्था-- 


“एवं खलु अहं रायगिहे णयेरे बहूणं राइसर 
पमिईणं सयत्स कुड़ुंबस्स बहुसु कज्जेसु य करणिज्जेसु य 
कुडुंबेसु य मंतणेसु य गुज्मे, रहस्से, निच्छए, वबहारेसु य 
आपुच्छणिज्जे, पडिपुच्छणिज्जे, मेढी, पमाणे, आहेरे, 
आलंबणे, चस्खुमेदीमूते, सब्वकज्जबद्मावए | 


“तं ण णजइ ज मए गयासे वा चुयासि वा मयांसि वा 
भंग्रांसि वा छुग्गंसि वा साडियंसि वा पडियंसि वा विदेसत्यंसि 
वा विष्पंरत्िियंसि वा इमस्स कुडुंबस्स के मन्‍्ने आहोरे वा 
आललंबे वा पडिबंधे वा भविस्सति ! 


“ते सेये खलु मम कल्ल॑ विपुलं असर्ण पाणं खादियम॑ 
सादिम॑ उवक्खडावेता मित्तणातिणियगस॒यणसंबंधिपरियणे, 
चउण्इं सुण्दा्ं कुडघरबग्गं आमंतेता तं॑ मित्तगाइणियगसयण ० 


[१०९ ] 


चठण्ड य सुण्होर्ण कुल्घरकरगं बिपुखेणं असणपाणखादिमसा- 
दिमेभ पृवपुप्फवत्थगंधमलारकारेण सकारेत्ता सम्माणेत्ता सैस्सेब 
मित्तगाति० चउण्ह य सुण्हाणं कुल्घरकगस्स पुरतो चउण्ह 
सुण्दाणं॑ परिक्खणट्रयाए पच पंच साज्अक्खए दलूइता 
जाणामि ताव का किहं वा सारक्खेइ वा संगोबेइ वा संबड्डेति 
बा?!” 


एवं सपेहेइ, सपेहित्ता मित्तणाति० चउण्हं सुण्हा्ं कुछ- 
घरवग्गं आमंतेइ, आमतित्ता बिपुर्ल असण्ं पाण खादियम सादिमं 
.« जात सक्कारेति समाणेति, सकारित्ता सम्माणित्ता तस्सेंब 
मित्तणाति० चरण्ह य सुप्हाण कुलघरग्गस्स पुरतो पंच 
साल्अक्खए गेण्हति, गेण्हित्ता जट्ठा सुण्हा उज्झितिया तें 
सदवेति, सद्दावित्ता एवं बदासी- 


“४ तुम ण पुत्ता | मम हत्थाओ इमे पच सालिअक्खए 
गेंप्हाहि, गेण्हित्ता अणुपुष्बेण सारक्खेमाणी संगोवैमाणी 
विहराहि। जया णे अहं पुत्ता ! तुम इमे पच सालिअक्खए 
जारजा, तया ण॑ तुम॑ मम्र इमे पंच सालिअक्खए पड़िदिजा- 
एजासे ” त्ति कट्ु सुण्हाए हत्थे दलयति, दलइ्त्ता पडिविसजेति। 


तते णें सा उज्क्षिया धण्णत्स “तह ति” एयमट्ट पडि- 
सुंणति, पड़िसुणित्ता पण्णस्स संभ्थवाहस्स हत्थाओ ते पंच 
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साल्िअक्खए गेण्हति, गेण्हित्ता एगंतमवक्षमति, एगंतमबकमि- 
याए इमेयारूबे अज्ञत्यिए समुप्पजे-था --- 


४ एवं खलु तायाणं कोट्टागारंसि बहब॑ पा सालाॉणं 
पडिपुण्णा चिद्रुंति, तं जया ण॑ मम ताओ इमे पंच साहि- 
अक्खए जाएस्सति, तया एं अहं पलंतराओ अन्ने पंच साहि- 
अक्खए गद्य दाहामि ” त्ति कट्ठु एव संपेहेइ, संपेहित्ता ते 
पंच सालिअक्खए एगंते एडेति, एडित्ता सकम्मसंजुत्ता जाया 
याबि होत्था । 


एवं भोगवर्तीयाएु वि, णवर सा छोल्लेति, छोलित्ता अणु- 
गिछुति, अणुगिलित्ता सकम्मसजुत्ता जाया | 


एवं रक्खिया वि, नवर गेण्हति, गेप्हित्ता इमेयारूवे 
अज्ञत्यिए समुप्पजेप्था--- 


“ एवं खलु मम॑ ताओ इमस्स मित्तनाति० चउप्ह 
सुण्हाण कुलघरवग्गस्स य पुरतो सद्दावेत्ता एवं बद।सी--- तुम 
णे पुत्ता] मम इत्याओ .. जाव पडिदिजाएजाति ! त्ति कहु 
मम हत्थंसि पंच सालिअक्खए दल्याति, ते भवियव्यमेत्थ 
क्रएणेणे ” ति कट्ु एवं संपेहेति, संपेहित्ता ते पंच साहि- 
अक्खए सुद्दे बस्थे बंधइ, बंधित्ता ए्रयणकरंडियाए पकितनेड, 
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पक्खिवित्ता उप्तीसामूले ठावेइ, ठाबित्ता तिसझ॑ पडिजागरमाणी 
बिहर्‌इ । 


तए ण॑ से घण्णे सत्थवाहे तस्सेव्र मित्त० जाब चर 
रोहिणीयं सुण्ह सद्गातरेति, सद्दावित्ता . जाव “त॑ भवियब्ध 
एव्थ कारणणं, ते सेये खह् मम णाए सालिअक्खए सारक्ख- 
माणीए, संगेबिमार्णाए, सबड्रेमाणीए ” त्ति कट्दु एवं संपहेति, 
संपेहित्ता कुछ्घरपुरिसे सद्ावेति, सद्दावित्त। एवं बदासी-- 


४ तुब्भे ण॑ देवाणुप्पिया | एते पंच सालिअक्खए गेण्हह, 
गेण्हित्ता पढ़मप।उसंतति महावुद्विकायंस निवदयंसि समाणंसि 
खुड्ाग केयार सुपरिकम्मियं करेह, करित्ता इमे पंच साहि- 
अक्खए वावेह, वावित्ता दोच्चेपि तन्च॒पि उक्खयानिक्खए करेह, 
करित्ता वाडिपक्खेब करेह, करित्ता सारक्खेमाणा संगेविमाणा 
अणुपुन्वेण संबडह / । 


तते ण॑ ते कोडइुंबिया गेहिणीण एतमदं पडिसुणोति, 
पडिसुणित्ता ते पंच सालिअक्खए गेण्हंति, गेण्हित्ता अणु- 
पुन्बेण सारक्खंति संगोबंति विहराति । 


तए ण॑ ते कोडुबिया पढ़मपाउत्तात्रि महाबुद्दिकायंसि 
णिबश्यांसे समाणसि खुड़ाय॑ केदारं सुपरिकम्सिय॑ करेंति, 
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करिता ते पंच सालिअक्खए ववंति, बवित्ता दोच्पि तथंपि 
उक्खयनिहए करेंति, करित्ता वाडिपरिक्खेव॑ करेति, करित्ता 
अपुपुब्बेणं सारक्खेमाणा संगोबेमाणा संबड्रेमाणा बिहरंति । 


तते णं॑ ते साढीअक्खण अणुपुब्बेणं सारक्खिज्जमाणा 
संगाविज्जमाणा संबड्डिज्जमाणा साडी जाया किण्हा किप्हो- 
भासा निउरंबभूया पासादीया, दंसणीया, अभिरूवा, 
पडिरूवा | 

तते ण॑ ते साली पत्तिया, वात्तिया, गब्मिया, पसूया, 
आगयगंधा, खराइया, बद्धफछा, पका, परियागया, सलइया, 
पत्तश्या, हरियपब्वकडा जाया यावि होत्था । 

तते ण॑ ते कोडुबिया ते सालीए पत्तिए .. जाब सल॒दृए 
पत्तइए जाणित्ता तिक्खेहिं णबपज्जणएहिं असियएहि ढुणेति, 
छुणित्ता करयलमलिते करोंते, करित्ता पुणंति, तत्थ णं॑ 
चोक्खाणं, सूयाणं, अखडाण, अफोडियाणं छड्डछड्ढापूयाणं 
सालीण मागहए पत्थए जाए | 

तते णं ते कोडुंबिया ते साढी नवएसु घडएसु 
पक्खिवंति, पक्खिवित्ता उपर्छिपति, उपर्लिपित्ता छंछियमुद्दिते 
करेंति, करित्ता कोट्ठागारत्स एगदेसेसि ठावेति, ठावित्ता 
सारक्खेमाणा संगेविमाणा बिहरंति । 
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तते णे ते कोडुंबिया दोच्चम्मि वासारतंसे पढ़मपाउसंसे 
महावुट्टिकायंसि निवइयंसि खुड|गं केबारं सुपरिकम्मियं फरेंति, 
करित्ता ते साली वर्वंति, दोच्च पि तम्च॑ पि उक्‍्खयाणिहए..... 
जाव छुणेति . जाब चलणतजु्मलिएु करेति, करितता पुर्णति, 
तत्थ ण सालीणं बहवे कुडए जाए,....जाव एगदेससि ठाबेति, 
ठावित्ता सावखेथाणा संगोत्रमाणा बिहरांते । 


तते ण ते कोडंबिया तब्बनसि वासास्ताने महावुद्दिकायांसि 
बहवे केदारे सुर्परिकाम्मिणए करेंति, जाब लणेति, लुणित्ता 
संवहंति, सयहित्त खड्य करेति, करित्त। मलेति, जाब बहवे 
कुमभा जाया। 


तते णे ते कोडुबिया साझी कोट्ठागारंसि पक्खिवंति,.... 
जात विहरति | चउत्ये वासारते बहवे कुंभसया जाया। 


तंते ण तस्स धण्णस्स ५चमयासि संत्रच्छराँति परिणम- 
माणति पुच्बर तावरत्तकाठलसमयासे इमेयारूबे. अज्झत्यिए 
समुप्पज्जित्था-- 

४ एवं खल्लु मम इओ अतीते पंच्रमे संत्रच्छरे चठण्ह 
सुण्हा्ं परिक्खणदुयाए ते पंच सािअक्खतता हत्थे दिल्ला। 
ते सेये खलु मम कल पंच साडिअक्खए परिजाइत्तर, जाणामि 


[१०४५ ] 


वाब काए किह सारक्खिया था संगोविया वा संबिका!” तति 
कह एवं संपेहेति, संपेहित्ता कछे विपुर्लं असण्ं पाणं खाइसे 
सखाइम॑ मिचणाइ० चउण्ह य सुण्डाणं कुलघरवर्ग ...जाब 
सम्माणित्ता तस्तेव मित्तगाइ० चठण्ह य सुप्हाणं कुछधर- 
बग्गक्ष्स पुरओ जेटुं उज्ियं सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं बयासी-- 


“ एवं खलु अहं पुत्ता |! इतो अतीते पंचमसि संबच्छ- 
रासे इमस्स मित्तगाइ० चउण्ह सुण्हाणं कुल्धरग्गस्स य 
पुरतो तब हत्थंसि पंच सालिअक्खए दलयामि, “जया णै अहूं 
पुत्ता | एए पंच सालिअक्खए जाएजा तया ण॑ तुम॑ मम इमे 
पंच सालिअक्खए पडिदिज्ञाएसि ! त्ति कट्ठु त॑ हत्थांसि दलयामि, 
से नूणं पुणा अद्ठे समट्ठे ? ” 


# हंता अत्यि। ! 
४ त॑ ण॑ पुत्ता| मम ते सालिअक््खए पडिनिजञाएहि । ” 


तते णे सा उज्झितिया एयमट् धण्णत्स पडिसुणेति, 
पडिसुणित्ता जेणेव कोट्ट/गारं तेणव उबागच्छति, उबागच्छित्ता 
पल्लातो पंच. साल्अिक्खए गेण्हति, गेण्हित्ता जेणेव धण्णे 
सत्थबाहे तेणेव उवागच्छृति, उबागाच्छिता धण्णं सत्यवाहं एज 
चदाती --- 
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“एए एं ते पंच साल्जिक्खए” त्ति कट्ठु धण्णस्स 
सत्थवाहरस हत्यंसि ते पंच सालिअक्खए दलयति | 

तते णे घण्णे सत्थवाहे उज्मियं सबहसाविय करेति, 
कारिता एवं वयासी -- 

४ कि एं पुत्ता] एए चेव प॑च सालिअक्खए उठाहु 
अन्ने ! ! 

तते णं उज्मिया धण्ण सत्थवाह एवं बयासी -- 

+त्‌ णो खलु ताओ | ते चच्र ५५ सालिअक्खएु एए ण॑ 
अन्न! | 

तते णं से घण्णे डज्झियाएु अतिए एयमदुं सोच्चा णिसम्म 
आसुरुत मिसिमिसेमाणे उज्मितियं तस्स मित्तनाति० चउण्ह 
सुण्हाण कुछघरबग्गस्स य पुरओ तस्स कुलूघरस्स छारुज्िय॑ 
च्‌ छाणुज्शियं च कयवरुज्झिय च समुन्छिय च सम्मजिर्स शव 
पाउबदाईं च ण्हाणोवदाई च बाहिरपेसणकारि ठबेति | 

एबामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गथों वा निर्गंथी वा 
जाव पब्वतित पच य से महत्वयातिं उज्श्ियाइ भव॑ति, से ण॑ 
इह् भवे चेत्र बहूणं समणाणे बहूणं समणीणं बहुूणं सावयाणं 
बहूएणं सावियाणं हीलणिजे संसारकतारं॑ अणुपरियट्टइस्सइ, 
जहा सा उज्िया । 
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एवं भोगवइया वि। नवरं तत्स कुल्घरस्स फैडितियं च॑ 
कोईतिय च पीसंतियं च एवं रुघतियं च रंबंतियं च॑ परिवे+ 
सौतियं च परिभायंतियं च अर््भितरिय च पेसणकार्रि महां- 
णसिर्णि ठबेइ । 


एवामेव समणाउसो | जो अम्हं समणो वा समणी बा 
पंच य से महव्वयाईं फोडियाईं भवंति, से णे इह भवे चेव 
बहुणं समणाणं, बहुणं समर्णाण, बहृूण साबयाणं, बहुएं 
साबियाणं हीलणिजे, जहा व सा भोगव्तिया । 

एवं रक्खितिया वि | नवरं जेणेव वासघेरे तेणेब उबा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता मंजूसं विहाडेइ, विहाडित्ता रगणकरंड- 
गाओ ते पंच सालिअक्खए गेण्हाति, गेण्हित्ता जेणेब धण्णें 
सत्यवाहे तेणव उवागच्छइ, उवागन्छित्ता पंच सालिअक्खए 
धण्णस्स सत्थवाहस्स हत्थे दल्यति | 


तते ण॑ से धण्णे सत्थवाहे रक्िखितियं एवं बदासी--- 


४ किण॑ पुत्ता] ते चेव एए पच सालिअक्खए उदाहु 


अन्ने £ )$ त्ति | 
तते णं रक्खितिया धण्णं सत्थवाहं एवं बदासी -- 
“४ ते चेव ते पँच सालिअक्खए णो अन्ने। ” 
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तते ण॑ से पण्णे सत्थवाहे रक्खितियाए अंलिए एयमट 
सोचा हट्टतुद्ु तस्स कुलघरत्स हिरनस्स य कंसदूसवपुलबण- 
संतसारसावतेज्जस्स 4 भंडागारिणि ठवेति | 


एवामेव समणाउसो !_ जाब प्रच य से महत्वयार्ति 
रक्खियाति भवाति, से णे इह भव चेब बहू्णं समणाणं, बहुणं 
समर्णाण, बहूण साब्रयाण, बहूर्ण सावियाणं अच्चणिम्जे जहां 
. «सा रोक्खिया । 


५ हक हर 


हिणिया वि एवं चेव। नवरं “तुब्मे ताओ! मम्त 
सुबहुय॑ सगडीमागढ दलाहि, जेण अह तुब्भ ते पंच साडि- 
अक्खए पडिणिज्जाएप्िि |! 


३ 4 


तत ण से धण्णे सत्थवाह रोहि।णे एवं बदासी--- 

# कह णे तुम मम पुत्ता ! ते पत्र सालिअक्खए सगइ- 
सागंडेणं निजञाइस्तासे ? ! 

तते ण सा रोहिणी धण्ण सत्थवाह एज बदासी --- 

“एबं खलु तातो | इओ तुब्मे पंचमे सबच्छरे इमत्स 
मित्त .... जाव बहवे कुंभसया जाया, तेणेब कमेणं | एवं 


खलु ताओ! तुब्मे ते पंच सालिअक्खए सगडसागंडेणं 
निजाएमि | ” 


[ १०९ | 


तते ण॑ से धण्णे सत्थवाहे रोहिणीयाए सुबहुय॑ सगड- 
सागड दलयति। तते णे रोहिणी सुबहुं ससडइसागड गहायव 
जेणेव सए कुलघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता कोट्ठागारे 
बिहाडेति, विहाडिता पे उरब्मिदति, उब्मिदित्ता सगडीसागर्ड 
भरेति, भरित्ता रायगिहं नगरं मज्झमज्झेणं जेणेब सए गिहे, 
जेणेव धण्णे सत्थवाहे तेणेव उवागष्छति। 

तते ण॑ रायगिहे नगरे बहुंजंणो अन्नमंन्नं एबमातिक्खति-- 

“घन्ने णे॑ देवाणुप्पिया! धण्णे सत्थवाहे, जत्स णे 
रोहिणिया सुण्हा, जीए णं॑ पच सालिअक्खए सगडसागडिएणं 
निजाएति । ” 

तते ण से धण्णे सत्थवाहे ते पच सालिअक्खए सगड- 
सागंडेण निजाएतिते पासति, पासित्ता हट्टुतुट्े पडिच्छति, 
पडिच्छित्ता तस्सेव मित्तनाति० चउण्ह य सुण्हाण कुलघर- 
बग्गस्स पुरतो रोहिणीयं सुण्ह॑ तस्स कुल्घरस्स बहुसु कम 
य जाब रहस्सेसु य आपुच्छणिजं पमाणभूय॑ ठावेति | 

एजामेव समणाउसो | ... जाव पंच महत्बया संबड्डिया 
भरबंति, से ण॑ इह भवे चव बहूणं समणाणं अच्चणिजे संसार- 
कंतारं वीतीवइस्सइ जहा व सा रोहिणीया । 


( श्रीज्ञाताधर्मक्थाज्म्‌ू, अध्ययन ७) 


4 
चिव्भडियावंसगो 


एगो मणुस्सो चिब्मडियाण भरिणण सगंडेण नयरं 
पविप्तईइ । सो पविसंतो घुत्तेण मण्णइ---'जो एवं चिब्मड़ि- 
याण सगड़ खा+ न्‍जा तस्स तुम आर्क देसि १” 

ताह स्लागडिएण सो घुत्तो भाणोओ--“ तस्साहं त॑ 
मोयर्गं देमि जो नगरदारंगण ण णिप्फिड्इ । 

घुत्तेण. भण्णति--/ तो5ह एय.. चिब्मडियासगड 
खायामि, तुम पुण त मोबग देज्जासि जो नगरदरेण ण 
नीसरति |” 

पच्छा सागडिणण अब्भुवगए धुत्तेण सक्खिणो कया। 
तओ सगढ अहिद्ठिता तेसि चिब्मडियाण मणय॑ मणय॑ 
चक्खितता चक्खित्ता पच्छा त॑ सागाड़ेये मोदक मग्गति | ताहे 


सागढिओ भणति--- 


[ १११ ] 


# इसे च्िब्पडिया ण खाइया तुमे |” 

घुत्तेणत भण्णति---/ जद न खाइया चिब्भाड़िया अग्धवेह 
तुम ।” 

तओ अग्घावएसु क्या आगया, पासति खाइया 
चिब्मडिया, ताहे कइया भणंते---“ को एया खडइया 
चिब्मडिया किणइ ? ” 

तओ करण बवहारों जाओ। “खइय! पति जिओ 
सागडिओ | ताहे धुत्तण मादग मगिज्जति। अच्चाइओ 
सागडिओ, जूत्तिक। ओछग्गिया, ते तुट्टा पुनछ॑ति, तोसि 
जहावत्त सब्बं कहेति । एवं कहिते तेहि उत्तर सिक्खाबिओं । 

तओ तेण खुड़्यं मोदग णगरदारे ठवित्ता, भणिओ 
मोदगो--“* जाहि, जाहि मोदग !” स मोदगो न णीसरइ 
नगरदारेण । 

तो तेण सागाडेएणुण सकक्‍्खिणे वुत्ता--““भए तुम्हाक॑ 
समक्ख पडिन्नायं---' ज अह जिओ भत्रित्सामे तो सो मोदगो 
मया दायव्यों जो नगरदरिण न णीसर्‌इ, ” एसो न णीसरइ ।” 
ततो जिओ घुत्तो । 

( दशवैक लिकवृत्तिः ) 


श्७ 


असंखय जीवियं 
असंखय जीविय मां पमायए जरोवर्णायस्स हु नत्यि ताणं | 
एवं विजाणाहि जण पमत्ते किण्णु विहिसा अजया गहिन्ति ! ॥१॥ 
जे पावकम्मेहि धर्ण मणूसा समाययन्ती अमइ गहाय । 
पहाय ते पास्पयह्टिए नरे वेराणुबद्धा नरय उवोन्ति ॥२॥ 
तेण जहा सान्त्रिमुहे गहीण सकम्मुणा किच्चई पावकारी । 
एवं पया पन्च इहं च छाए कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि ॥३॥ 
संसारमावन्न परस्स अट्टा साहारण ज च करेंइ कम्म | 
कम्मस्स ते तस्स उ वेयकां७ न बन्बवा बन्ववर्य उवेन्ति ॥९॥ 
वित्तण ताणं न लभे पमत्ते इमंमि छोण अदुबा परत्था 
दौवष्पणट्वे व अणन्तमोहे नेयाउयं दटुमदटुमेव ॥५॥ 


[११३ ] 


छुत्तेतु यावी पाडिबुद्वजीती न वींससे पण्डिए आासुपने । 

घोरा मुदत्ता अब सरीरं भारण्डपक्खी व चर5प्पमतते ॥६8॥ 

धरे पयाईं परिसंकमाणो जे किंचि पासं इह मण्णमाणो | 

लामन्तरं जीविय वृहइत्ता पच्छा परिन्नाव मछावरंसी ॥७॥ 

हन्दनिरोहेण उबेइ मोक्ख आसे जहा सिक्खियवम्मधारी | 

पुष्त्ाद वासाईं चर5प्पमत्ते तम्हा मुणी खिप्पमुबेइ मोक्‍्ख ॥८॥ 

स पुष्बमेत्र न लभेज्ज पच्छा एसोबमा सासयवाइयाणं । 

विसीयई सिंढिले आउयॉमि काछोवणीए सरीरस्स भेण ॥९॥ 

दिप्पे न सकेइ विवेगमेठ तम्हा समुद्दाय पहाय कामे । 

समिच लोयें समया महेसी आयाणुरक्खी चरमप्पमत्ते |! ०॥' 

मुह मुह भोहगुण जयन्त अजेशरूवा समण चरन्तं। 

फासा फुसन्ति असमजस च न तेसि भिक्‍्खू मणसा पउत्से॥१ १॥ 

मन्दा य फासा बहुलोहागेज्जा तहप्पगारेसु मर्ण न कुज्जा | 

रक्खिज्ज कोहं तिणएज्ज माण माय॑ न सेवे पयहेज लोह ॥१२॥१ 

जे5संखया तुच्छा परप्पवाई ते पिजदे|साणुगया परज्ञझा | 

एए अहम्मे त्ति दु्गुंछमाणो कंखे गुणे जाब सरीरभेठ ॥१३॥ 
ति बेमि ॥ 


( उंतराध्यबंनंस्‌ ४3 


श्८ 


कूणियजुडं: 


तंते ण से कूणिए राया पठमाईए देवीए अभिक्‍खर्ण 
अमभिक्खण रयमद्ु विन्नविजमाणे अन्नदा कदाइ वेहल्लं कुमार 
सद्यावेति, सेयणगं गंधहृत्थि अट्टठारसवंक च हारे जायति। 

तंते णे से वेहल्ले कुमरे ऋणिय राय॑ एवं वयासी--- 

“एवं खलु सामी | सेणीएण रन्ना जीवतेण चेव सेयणए 
गंपधहत्थी अट्टास्सवके य हारे दिणे | ते जइ णं॑ साममी ! तुब्मे 
मम रज्जस्स य जणवयस्स य अद्धं दल्यह ता ण॑ अहूं तुब्भ 
सेयणय गंधहात्य अट्ठाससवर्क च हार॑ दरूयामि |” 

त्ते ण॑ से कृणिए राया बेहलत्स कुमारस्स एयमट्ट नो 
आढाति, नो परिज.णए; अभिक्खणं अभिक्‍खण्ण सेयणगं 
गेघहत्थि अट्टाएसवर्क च हार जायति | 


[ ११५ ] 


£ कूणिए राया सेयणयं गंघहारत्यि अट्टारसबंक च हार॑ ते 
जाव न उद्दाढेति ताब मम सेये सेयणगं गंधहत्थि अद्गारप्तवंक 
से हार॑ गह्यय अतेडरपरियाल्संपरिवु डल्स समंडमत्तोवकरणं 
जआताए चेपातो नयरीतो पडिनिक्खमित्ता वेसाढीए नयरीए 
अज्ग चेडगं राय उवसंपाजित्ताणं विहरित्तिण |” 


एवं वेहले कुमारे संपहेति, सपेहित्ता कूणियस्स रज्नो 
सअंतराणि पडिजागरमाणे विहराति । 


तते ण॑ से बेहले कुमारे अन्नया कयायि कूणियस्स रज्नो 
अतरं जाणाति सेयणगं गंधहत्थि अट्टारसवंक॑ च हारे गहाय 
अतेउरपरियाल्संपरिवुडे सभंडमत्तोवकर्णं आयाए चेपाओ 
नयरीतो पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता जणेव वेसाली नगरी 
तेणेव .उवागच्छति; वेसाढीए नगरीए अजग चेडय॑ राय॑ 
उबसंपजित्ताणं विहरति । 


तते णे॑ से कूणिए. राया इर्मासे कहाए छडद्धद्े समाणे 
“एवं खबु बेहल्ले कुमारे मम॑ असंबिदितेणं सेयणगं गंधहत्थि 
अद्वाससबंके॑ च हारं गहाय अज्गं चेडयं उबसंपज्ित्ताणं 
विहरति । त॑ सेय॑ खड़ मम सेयणगं गंधहात्यि अद्वाससबर्क चे 
हुए गिण्हिउं दूत॑ पेसित्तए ।! एवं संपेह्रेति, दूत सद्दाबेति, एबं 
बदासी--- 


११६ | 


# अच्छ णे तुर्म देवाणप्पिया | थेसार्ले नर्गरें | तैत्थ पे 
मुंध॑ मम अज्गं 'चेडग राय वद्धावेत्ता एवं वयासी--- 


४ एवं खलु सामी कृणिए राया विन्नवोति । 'एस णे 
बेहल्ले कुमारे कृणियस्स रन्नो असंबिदितेणं सेयणगं अट्ठारसबंर्क 
च हारं गहाय इह हृब्बमागते | तेण तुब्मे सामी! कृणियें 
राय अणुगेण्हमाणा सेयणगं अद्वारसवर्क च हार॑ क्ृणियस्स 
रो पत्चप्पिणह, वेहलु कुमारं पेसेह ! ।” 


तते ० से दूए जेणेब वेसाछी नगरी तेणेच उबागच्छति, 
उबागच्छित्ता चेडगं वद्धावित्ता एवं वयासी---“एवबं खल्ु 
सामी | कूणिए राया विज्नबेइ । एस णं वेहले कुमारे ( तहेब 
भांणियव्य॑ जाव ) वेहल्ल कुमारं संपसेह |” 


तते ण॑ से चेडए राया त॑ दूय॑ एवं वयासी--“जैह चेव 
णं देवाणुप्पिया | कूणिए गया सेणियस्स रत्नो पुत्ते चेलणाएं 
देवीए अत्तए मम नत्तुए तहेब ण वेहल्ले वि कुमारे सेणियल्स 
शन्नों पुत्ते चेल्लणाए देबीए अत्ततु मम नत्तण्‌ | सेणिएणं सता 
जीव॑तेणं चेष बेहल॒स्स कुमारस्स सेयणके अट्टास्संके हरे 
चुब्बदिने । त॑ जइ णे कूणिए राया वेहलस्स रजस्स ये जब- 
वयस्स थ अर दल्याति तो ण॑ अहूं सेयणगं अद्वास्सबंकीध हुए 
कूणियस्स रननो पश्चप्पिणामि, बेहल्॑ कुमारं पेसेमि | 


[११७ | 

तेः दूध संगमाणेति, पडिविसजेति | 

तंते ण॑ से दूते चेडएर्ण रन्ना पडिविसाजिए समा 
जैसाले नर्गरं मज्झंमज्ञेणं निगच्छई, निग्गच्छित्ता जेणेत 
चंपा तेणेव उवागच्छइ, उबागच्छित्ता कृणियं राय॑ वढ़ावित्ता 
णर्व॑ बदासी--- 

“बेडए राया आणवेति- जह चेव ण॑ कूणिए राया 
सेणियस्स रन्नो पुत्ते चेलणाए देवीए अत्तणु मम नत्तुए....(तं चेब 
मणियब्व जब) वेहल कुमार पेसेमि” । त॑ न देंति णे सामी ! 
चेढए राया सेयणगं अद्दारसबंक च हार, वेहल्ल॑ नो पेसेति । ” 


तते णे से कूणिए राया दुुञं पि दूये सद्दावेति। 
सद्दावित्ता एवं बयासी--- 


“वच्छ णं तुम देवाणुप्पिया! वेसालि नर्गरिं तत्थ ण॑ 
तुम मम अज़ग चेडग राये वद्धावेत्ता एवं वयासी--- 


“एवं खलु सामी! कूणिए राया विन्नवेड --- जागि 
अऋाणि रणणाशि समुप्पञ्नञति सब्बाणि तागि रापकुछ्मामीणि | 
सेणियत्स स्लो रजसिरिं करेमाणस्स पालेमाणह्फ दुबे रकम 
सुमुप्पण्या, ते >-सेयणए गेपहत्थी झट्ठास्सवंके होरे। त॑ कं तुन्मे 
सामी | रायकुछपरंपरागय ट्िइयं अछेविमाणा सेयणगं -गंबलओं 
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अद्वारसबर्क च हार॑ कूणियस्स रल्नो पच्रप्पिणह, बेहले कुमार 
पेसेह !। १) 

तते ण॑ से दूते तहेव. .जाव चेडगं वद्वावेत्ता एवं 
वयासी-- 


“एवं खलु सामी! कृणिएण राया विनवेइ-“ जाणि 
काणि .. जाब वेहल्ल कुमार पेसेह! | ” 


तते ण॑ से चेडए राया त दूय॑ एव वयासी-“जह चेव 
ण॑ देवाणुप्पिया ! कृणिए राया सेणियस्स रन्नो पुत्ते, चल्छणाएं 
देवीए अत्तएु (जहा पढम॑ जाव ) वेहछू कुमार च पेसेमि ।” 


तं दूय॑ सकारेति, समाणेति, पडिविसज्ेति । 


तते णं से दृूणएः जाव कूणियत्स रज्नो वद्धावित्ता एवं 
वयासी--- 


४ चेडए राया आणवेति-' जद चेब॒ण॑ देवाणुप्पिया | 
कूणिए राया सेणियस्स रन्नो पुत्ते चेलणाए देवीए अत्तए....जाव 
बेहलं कुमारं पेसेमि” | त॑ न देति णे सामी! चेडए राया 
सेयणगं गंघहारत्थ अट्टाएसवर्क च हार, वेहल्लं॑ कुमारं नो 
पेसेति |” 


0 । 


तते णे से कूणिए राया तस्स दूयस्स अंतिर एयमई 
सोच्चा निसम्म आसुरुते मिसिमिसेमाणे तथ्॑ दूत॑ सद्दावेति, 
एवं वयासी --- 


“४ गच्छु णं तुम॑ देवाणुप्पिया! वेसालीए नयरीए 
चेडगस्स रज्नो वामेणं पादेण पायवीढं अक्माहि, अक्कमित्ता 
कुँतमोणं छेह॑ पणावेहि, पणावित्ता आसुरुते मिसिमिसेमाणे. 
तिवलीभिउर्डे निडाले साहद्ुु चेडगं रायं एवं वयासि -- हूं भो 
चेडगा राया! अपत्थियपत्थिया ! एस ण॑ कूणिए राया/ 
आणबेति - पत्चप्पिणाहि णं कूणियस्स रन्नो सेयणगं गंधहर्त्थि 
अट्टारसबंक च हारं, वेहल कुमारं पेसेह । अहब जुज्झतजे 
चिट्ठाहि । एस णे कूणिए राया सबले, सवाहणे, सखंघाबरें 
र्ण जुज्झसजे इ॒ह हव्ब आगच्छति | ” 


तते ण॑ से दूते जेणेब चेडएु राया तेणेव उबागच्छइ 
चेडग राय॑ वद्धावित्ता एवं बयासी- 


/ एस णे सामी | मम विणयपडिवत्ती इमा ण॑ कृणियस्स, 
रज़ो !। आणत्तो चेदगत्स रत्नों वामेणं पाएणे पादपीढ॑ 
अक्षमति अक्कमित्ता आसुरुत्ते कुंतग्गेणं केहं पणावेति (तं चेब), 
४, सखंधावारे ण॑ इह हब्ब॑ आगच्छति |” 
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तते ज॑ से चेडर्‌ राय तस्स दूवस्स अंतिषट स्यमद्ुं सोचा 
निसम्म आसुरुते एवं बयासी -- 


“न अप्पिणामे ण कूणियस्स रण्णो सेबणगं अट्टारस- 
चंक हार, तेहल्लं ब कुमार नो प्रेसेमि । एस ण जुज्ञसजे 
चिट्ठामि ।” 

ते दूय॑ असक्कारित, असंभाणितं अबद्वारेणं निद्चुहाबेह । 

तते ण से कृणिए तस्स दूतत्स अंतिए एयमट्ट सोन्चा 
निसम्म आसुरुते काछादीए दस कुमारे सद्दावेइ, सद्दावित्ता 
एबं बयासी --- 

# एवं खल देवाणुष्पिया | बेहल्ले कुमारे मम असंबिदितेणं 
सेयणगं मंवहत्थि अद्ठाससत्रंक अंतेडर सभड च गहाय चंपातो 
निक्खमति, निक्‍्खमित्ता वेसालिं अज्ञग चेडग उवसंपजित्ताणं 
विहरति | तते णे मए सेयणगस्स गंधहत्थिस्स अट्ठारसबंकस्स 
च्‌ हारस्स अट्वए दूया पेसिया | ते य चेडएणं रन्ना इमेणं 
कारणेणं पडिसेहिता अदृत्तर च णं मम तथ्े दूते असक्वारिते 
अवद्दरेण निछुहाविते | त सेये खलु देवाणाणिया | अम्हं 
चेडगस्स रन्नो जुद्धं गिहित्तए |” 


तद णं काछाइया दस कुमारा कूणियस्स सत्रो यम 
विणएणं पडिसुणंति । 
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त्ते ण॑ से कृणिए समा काव्यदीते दस कुमारे एवं 
सयाती «० 

४ गच्छह ण॑ तुब्मे देवाणुप्पिया |! सएसु सएसु रज्जेछु 
पततेय प्तेय॑ हत्यिखंघवरगया पत्तेय पत्तेयं तीहिं. दंतिसहस्सेहि 
एवं तीहिं आससहस्सेहिं तीहिं मणुस्सकोडीहिं सद्दि संपरिवुडाः 
सब्विड्डीए सतेहितो सतेहितो नगरेहिंतों पड़िनिक्खमित्ता मम्मे 
अंतियं पाउब्मवह | ” 

तंते णं ते कालाइया दस कुमारा कूणियस्स रन्नो एबमर्डु 
सोच्चा .... जाव जेणेव कूणिए राया तेणेब उबागता | 

वते णे से कृणिए राया कोडुंबियपुरिसे सदावेति, सद्दा- 
किता एवं वयासी --- 

“४ खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | आमिसेक हत्यिरयर्ण: 
प्रडिकप्पेह, हयंगयरहजोहचाउरंगिणि संन्ताहेह, मम एयमाणत्तिय॑ 
'पद्धप्पिणह | 

तते ण॑ से कृणिएण राया लीहिं दंतिसहस्सेहि .... तौंहि' 
आससहत्सेहिं' तीहि मणुस्सकोडीहि चंप॑ नगरिं मज्ञमज्हेण 
_निग्गच्छति, निग्गच्छित्ा जेणेव कालादीया दस कुमारा' 
केगेक़ उकमच्छति, उवागच्छित्ता काछाईएड दसकुमरेहिं 
सर्द्धि एगतो मेढायाति । 
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तते ण॑ से कृणिए राया तेत्तीसाए दंतिसहस्सेहिं, तेत्तीसाए 
आससहत्सेहिं, तेत्तीसाए मणुस्सकोडीहिं. सर्द्धि संपरिवुंढे 
सब्बिड्डीए सुभेहिं वसहापायरासेहिं नातिविग्वेहिं अंतरावासेई 
बसमाणे वसमाणे अंगजणवयस्स मज्झंमज्ञेणं निग्गच्छति, 
जेणेब विदेहे जणबये, जेणेव वेसाली नगरी तेणेव पहरित्थ 
गमणाते । 

तते ण॑ से चडए राया इमीसे कहाए छद्धद्ठे समाणें नब 
मल॒ई नव छेच्छ# कासीकोसटका भअट्ठारस वि गणरायाणों 
सद्दावेति, सद्ावित्ता एवं वयासी --- 


४ एवं खल देवाणुप्पिया ! बेहले कुमारे कृणियस्स रज्नो 
असंबिदिते ण सेयणग अट्ठारसवर्क च हारं गहाय इहं हष्ब- 
मागते | तते ण॑ कृणिएण सेयणगस्स अद्वारसबंकस्स य अट्ढाए 
तसो दूया पेसिया, ते य मए इमेण कारणेणं पडिसेहिया। 
तते णं से कृणिए मम एवमटु अपडिसुणमाणे चाउरंगिणीए 
सेणाए सद्वि संपरिवुद्दे जुज्झसज्जे इहं हब्बमागच्छति | त कि 
ने देवाणुप्पिया ! सेयणगं अद्वारसवर्क कूणियत्स रल्नो पद्मपि- 
णामो, वेहल कुमारं पेसेमों उदाह जुज्झित्या !” 


तते ण॑ नव मलई, नव लेच्छती कासीकोसलगा भट्ठारस 
वि गणरायाणो चेडगरायं एवं वदासी ---. 
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४ ने एसे सामी | जुत्त वा पत्त॑ वा रायसरिस वा ज॑ मं 
सेयणगे अट्वारसवंके च कृणियश्ल रत्नों पच्ेप्पिणिजति, वेहल्ले 
य कुमारे सरणागते पेस्िजति । ते जइ ण॑ कृणिए राया चाउ- 
रंगिणीए सेणाए सादे संपरिवुड़े जुज्ञसज्जे इह हन्वभागच्छति,. 
तते णे अम्हे कूणिएणं रत्ना सद्धि जुब्झामों | ” 


तंते णं से चेडए राया ते नव मह्छई नव लेच्छई 
कासीकोसलगा अट्टारस वि गणरायाणों एवं वदासी--- 


“ज३ ण॑ देवाणुष्पिया | तुब्भे कृणिएण रन सद्दि जुज्ञह 
त॑ गस्छह णे देवाणुप्पिया | सतेसु सतेसु रजेसु . .. तीहि 
दंतिसहस्सेहि, तीहिं आससहस्सेहिं, तीहिं रहसहस्सेहिं, तौहिं 
मणुस्सकोर्डीहिं सादे सपरिवुडा य सत्तेहिंतोी नमरेंदहिंतो: 
पडिनिक्खमित्ता मम अतिये पाउब्मवह । ” 


तते णं से चेडए राया तीहिं दंतिसहस्सेहिं . .. जाब 
संपरिवुड़े वेसारकिं नगरि मज्झंमज्ञे्णं निग्गच्छति, जेणेव ते 
नव मल्लती नव छेच्छती कासीकोसलका अट्ठारस वि गण- 
शायाणो तेणेव उवागच्छाति | 


तते णं से चेडए राया सत्तावनाए दंतिसहस्सेहि,, 
सत्तावन्ञाए आससहस्सेहिं, सत्तावन्ञाए रहसहस्सेहि, सत्ताबनाफ 
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आणुस्सकोर्डीहिं साढ़े संपरिवुडे सब्बिड्रीण सुभेह्िं बसहीपात- 
-रासेदि, नातिविगिट्वेष्टि अंतरेर्हि कसमाणे वसमाणे विदेहं जणवफ 
मज्झमज्झेणं निगच्छति,. जेणेव देसपंते तेणेव उबागच्छाति, 
उबागच्छित्ता खेंघावारनिवेसण करेति, करित्ता कूणिय राय 
पडियालेमाणे जुज्झसज्जे चिट्ठाति । 

तते ण से कृणिए राया सब्बिड्ढीए जेणेव देसप्पंते तेणेब 
उबागच्छइ, उवार्गच्छिता चेडगस्स रल्नो जोयणंतरियं खंधावार- 
निवेसं करेति । 

तते ण ते दोनि वि रायाणो रणभूमि सम्जावेंति, 
सम्जावित्ता रणमूमि जयाति | 

तंते ण से कूणीए तेत्तीसाए दंतिसहस्सेहिं .... जाव 

रु बृहेणं हट 
मणुस्सकीडीहिं गरलवृह रणति, रइत्ता गरुढ रहमुसके 
सेगाम॑ उबायाते | 


तते ण॑ से चेडए राया सत्तावनाए मणुत्सकोर्डीई 
समडवूहं रणति, सगडवूृहेण रहमुसल सगाम॑ डवायाते | 
तते ण॑ ते दोनि वि राईणं अणीया संनद्वा गहियाउह्द- 


'पहरुणा ममतितेहिं फुठतेहि बिक्ढाहिं अल्लोहि अंसागएहि 
कुणेहिं सजीवेहिं य धणूहिं समुक्खित्तेदि सरेहि समुल्यस्लिाई 
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बाहाहि. ठिप्पत्तरंणं वज्जञमाणेणं महया उकिदुरसीहमाय-- 
बोछकलकलरवेणं समुद्ररब॒भूयं पिव करेमाणा हयगया हयगतेहिं,, 
गयगया गयगतेहिं, रहगया रहगतेहिं, पायत्तिया पायत्तिए्ि. 
अन्नमन्नेर्हि साद्वें संपकगा यावि होत्या । 


तते ण॑ ते दोण्ह वि राईणं अणीया णियगसामीसासणा- 
णुरता महता जणक्खयं जणवहं जणप्पमइणं जणसंव्ठकर्प्पं 
नमंतकबंधवारभीम॑ रुहिरकइ्ठम॑ करेमाणा अन्मन्नेणं. सादि 
जुज्झंति । 


( निरयावलीसूत्रम ). 
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१९ 
दुवे कुम्मा 


तेणकालेंण ते ण समए ण वाणारसी नाम॑ नयरी 
होत्था | 


तासे ण वाणारसीए नयरीएु बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसि- 
भागे गंगाए महानदीए मयंगतीरइहे नाम॑ दहे होत्या,- अणु- 
पुब्बसुजायवप्पगभीरसीयलजले, अच्छुविमलसलिलपलिच्छने, 
संछन्ञपत्तपुष्फपठासे, बहुउप्पल-पउम-कुमुय-नलिण-सुभग 
सोगंधियपुंडरीय-महापुंडर्रयय-सयपत्त-सहसपत्त - केसरपुप्फी- 
बचिए, पासादीए, दरिसणिज्जे, अभिरूवे, पडिरूवे । 


तत्थ ण॑ बहूणं भच्छाण य कच्छभाण य गाहाण ये 
-मगराण य सुंसुमाराण य सइयाण य साहस्सियाण य सयसाह- 
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'स्सियाण य जूहाई निम्भयाई, निरुविग्गाई सुहंसुहेण॑ अमिरम- 
मआणगारति अमिरममाणगार्ति विहरंति | 


तस्स ण॑ मयंगतीरइहस्स अदूरसामंते एत्थ ण॑ महँ एगें 
मालुयाकच्छए होत्या । तत्थ ण॑ दुबे पावासियालगा परिवसंति, 
-- पावा, चंडा, रोद्या, तल्लिच्छा, साहसिया, छोहितपाणी, 
आमिसत्थी, आमिसाहारा, आमिसप्पिया, आमिसलोला, आम 
गंवेसमाणा रत्ति वियाठ्चारिणों दिया पच्छन्नं चावि चिट्रुंति । 


तते ण ताओ मयंगतीरदहाती अन्नया कदाई सूरियंसिं 
चिरत्थमियात्ते, छुलियाए संझाए, पविरछमाणुसंसि णिसंतपडि- 
णिसंतंसि समाणसि दुव कुम्मगा आहारत्यी, आहार गवेसमार्णा 
रुपए, सफिए उत्तरतति, रस्तेल एएर्लीएय्इुएए परिपेएत्तेर 
सब्बतो समता परिघालेमाणा परिधोलेमाणा वित्ति कप्पेमाणां 
बिहरंति । 


तयणंतरं च ण॑ ते पावसियालगा भआहारत्थी आहार 
मवेसमाणा माहुयाकच्छय[ाओं पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता 
जेणेव मयंगतीरे दहे तेगेब उवागच्छति, उवागच्छित्ता तस्सेत 
मयंगतीरइहस्स परिपेरंतेण परिधोलेमागा परिघोलेमाणा विरति 
कप्पेमाणा विहरंति । 


[3२८ ] 


तते णे ते पावसियाला ते कुष्मए पारसति, पांसिता 
जेणेब ते कुम्मए तेणेव पहरेत्थ गमणाए | 


तते ण॑ ते कुम्मगा ते पावसियालएण एजमाणे प्रासंति, 
पासिता भीता, तत्था, तसिया, उब्विग्गा, संजातमया हत्थे ये 
पादे य गीवाए य सएहिं सएहि काएहिं साहरंति, साहरिता 
- निश्चछा, निष्फंदा तुसिणीया सच्द्रुंति । 

तते ण ते पावसियालया जेणेब ते कुम्मगा तेणेव उन्ना- 
गच्छंति, उवागच्छित्ता ते कुम्मगा सब्बतो समंता उच्ब्तेति, 
परियरत्तेति, आसारेति, ससारेति, चालेति घट्टेंति, फंदेंति, 
खोमेति, नहेह्दे आलुंपति, दंतेहि य अक्खोरडेंति, नो चैत्र णै 
संचाएंति तेसे कुम्मगाणं सरीरस्स आबाहं वा पबाहं वा 
बाबाह वा उप्पारत्तएु छविच्छेय वा करेत्तए 

तते ण॑ ते पावतियाल्या एए कुम्मए दो पि तब्च॑ पि 
सब्बतोी समंता उच्बतेति, जाब नो चेष ण॑ संचाएंति 
क्रित्तए । ताहे संता, तंता, परितंता, निव्विज्ञा समाणा सणिर्य 
स्रणिय प्रधोसक्षेति, एगंतमवक्रमंति, निश्चका निष्फंदा तुलिणौष्न 
संबिटुंति 

तत्थ ण॑ णगे कुम्मगे ते पावसियारुए चिरंगते दु्रगर 
जाणित्ता सणिय॑ सणियं एगं पाय॑ निच्छुभति 


(११९ ] 


तते ण॑ ते पावसियालया तेण कुम्मए्णं सणिय सणियं- 
एगे पाय॑ नीणिय॑ पासंति, पासित्ता ताए उकिट्वाए गईए सिर्घं, 
चबर्ूं, तुरिय॑, चंडे, वेगित जेणेव से कुम्मए तेणेव उबागच्छंति, 
उबागच्छित्ता तस्स ण॑ कुम्मगस्स त॑ पाय॑ नखेहिं आाहलुंपंति, 
दंतेहि अक्खोडेंति, ततो पच्छा मंस च सोणियं च आहारेति, 
आहारित्ता त॑ कुम्मग सब्बतो समंता उ्बतेति .... जाब नो 
चेव ण॑ संचाएंति करेत्तर, ताहे दोचे पि अवक्कमंति | एवं: 
चत्तारि वि पाया जाबर सणियं सणियं गीब॑ णीणेति | तते णं 
ते पावसियालगा तेणं कुम्मएणं गीव॑ णीणियं पासति, पासित्ता. 
सिम्धं, चवर्ल, तुरियं, चंड नहेहिं दंतेहि कवार्॑ बिहाडेति, 
विहाडित्ता ते कुम्मगं जीवियाओ बबरोवेति, ववरोवित्ता मंसं ऋ 
सोणिय॑ च आहारेति | 

एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निः्गंथों वा निर्गंथी वाः 
आयरियउवज्ञायाणं अंतिएु पव्वतिए समाणे पंच य से इंदियाई 
अगुत्ताई भवंति, से णं इह भवे चेब बहूण समणाणं बहूणं 
सम्णाणं साबगार्ण साबिगाणं हीलणिजे परलोगे वि य णं. 
आगच्छृति बहूणं दंडणाणं, संसारकतारं॑ अणुपरियद्गति, जहा 
से कुम्मए अगुत्तिदिण । 

तते णे ते पावसियालगा जेंगेव से दोच्ए कुम्मए तेणेब 
उबागच्छंति, उवागच्छित्ता त॑ कुम्मग॑ सब्बतो समंता डब्वतेंति 


[ १३० ] 


.... जाव दंतेहिं अक्खुडेंति .... जाब नो चेव ण॑ संचाएँति 
करेत्तर | 

तते ण॑ ते पावसियाल्गा पि त्च पि.... जाव नो 
संचाएंति तस्स कुम्मगस्स किंचि आबाहं वा विबाह वा .... 
जाब छबिच्छेयं वा करेतण, ताहे सता, तंता, परितंता, 
निव्विन्ना समाणा जामेव दिसे पाउब्भूआ तामेव दिर्स 
पडिगया | 

तते णं से कुम्मए ते पावसियालए चिरंगए दूरगए 
जाणित्ता सणियं सणियं गीव नेणेति, नेणित्ता दिसाबलोय॑ 
करेइ, करिता जमगसमगं चत्तारि वि पादे नीणेति, नीणेत्ता 
ताए उकिट्वाए कुम्मगईए वीश्वयमाणे बीईवयमाणे जेणेब 
मयंगतीरइहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मित्तनातिनियग- 
सयणसर्बाधपरियणेणं साद्ध अभिसमन्नागए याबि होत्था | 

एवामेब समणाउसो |! जो अम्हं॑ समणी वा समणी वा 
पंच से इदियारति गुत्ताति भबति से णं इहभव्े अचणिजे जहा 
उ से क्षुम्मण गुत्तिदिए । 


( श्रज्ञाताधमंकथाज्मू, अध्ययनम््‌ ४ ) 


्क 
कह आम)! च ह 





२० 


जन्नस्स समुप्पत्ती 
सुणिऊण जन्नवयणं, पुच्छइ मगहाहिवों मुणिपसत्य॑ । 
जन्नस्स समुप्पत्ती, कहेहि भयत्र परिफुड में ॥ ६॥ 
अह भाणिउं पयत्तो, अणयारो सुमहुराए बाणीण । 
आपि अओज्झाहिवई, इक्खागुकुलुब्भवो राया || ७ ॥ 
नामेण महासत्तो, अजिओ भजा य तस्स सुरकन्ता। 
पुत्तो य बसुकुमारों, गुरुसेवाउजयमईइओ || ८॥ 
खीरकयम्बों त्ति गुरू, सात्यिमई हबइ तस्स वरमहिठा | 
पुत्तो वि हु पव्वयओ, नारयाविष्पों हबइ सीसो ॥ ९॥ 


अह अन्नया कयाई, सत्यं आरण्ण बणुदेसे । 
कुणइ तओो अज्ञयणं, सीससमम्गो उबज्ञञाओं ॥ १० ॥| 


[ १३२ ] 


अह बम्भणस्स पुरओ, आगासत्थेण तेण साहूणं। 
जीबाण दयट्टाए, भणियं अथुकम्पजुत्तेणं ॥ ११॥ 
चउसु वि जावियु सया, एक्ा” वि हु नरगभविओ भणिओ ॥ 


५ 


साणिऊण उबज्ञञाओ, खीरकयम्बरों तओ भीओ ॥ १२॥ 
बीसज्या सहाया, निययघरं तो छहं समलीणो । 
माणिओं सत्यिमईए, पुत्त ! पिया ते न एत्थाओ ॥ १३॥ 
तेणं पिहण सिद्ुं, एही ताओ अवस्स दिवसन्ते | 
तईंसणूसुयमणा, अच्छइ मग्गं पत्मेयन्ती ॥ १४॥ 
अत्थमिओं थिय सूरो, तह वि घर॑ नागओं उबज्ञाओ। 
सोगभरपीडियड्डी, सत्यिमई मुच्छिया पडिया | १५॥ 
आसत्या भणइ तओ, हा कट्ट मन्दभागधेजाए | 

कि मारिओ सि दइओ, एगागी क॑ दिस पत्तों | १६॥ 
कि सब्वसड्ररहिओ, पव्वइओं तिव्वजायसंबेगो | 

एवं विल्वन्तीए, निसा गया दुक्खियमणाएु ॥ १७॥ 
अरुणुग्गमे पयट्टो, पव्वयओ गुरुगवेसणद्वाए | 

पेच्छइ नईतडट्टं, पियरं समणाण मज्झम्मि ॥ १८॥ 
निग्गन्थं पव्वहयं, ददृण गुरं कहं३ जणणाए | 

मुणिऊण अइवित्तण्णा, सत्यिमई दुक्खिया जाया || १९ ॥ 


[ १३१३ ) 
अह नारओ वि तश्या, गुरुपत्ति दुक्खिय॑ सुणेऊर्ण । 
आगम्तृण पणाम॑, करेह संधावणं तीए | २०॥ 
तश्या जियारिराया, पन्चइओं वसुसुय ठविय रज्जे | 
आगासनिम्मलूयरं, फलिहमयं आसणं दिव्ब॑ ॥ २१॥ 
पव्वययनारयाणं, तच्॒त्थनिरुषणी कहा जाया | 
अह नारएण भणियं, दुबिहो धम्मो जिणक्खाओ ॥ २२ ॥ 
प्दममर्हिसा सच, अदत्तपरिवजण्ण च बम्म॑ च। 
सब्बपरिगहाबिरई, महव्बया होन्ति पश्च इमे ॥ २३ ॥ 
सेसा अणुव्वयधरा, गिहिधम्मपरा हवन्ति जे मणुया । 
पुत्ताइभेयजुत्ता, अतिहिविभागे य जन्ने य ॥ २४॥ 
एत्तो अजेसु जन्नो, कायव्वों नारओ भणई एवं । 
ते पुण अजा अबिजा, जवाइयंकुरपरिमुका ॥ २५ ॥ 
तो पव्बएण भणियं, वुच्चान्ति अजा पसू न संदेहो । 
ते मारिकण कीरई, जन्नो एसा भवइ दिकखा ॥ २६ ॥ 
तो नारएण भ्रणिओ, पथ्चयओ मा तुम॑ अलियवादी । 
होऊण जासे नरयं, दुक्खसहस्साण आवासं ॥ २७॥ 
भणइ तओ पव्बयओ, अत्थि वसू अम्ह एत्य मज्ञत्थो। 
एगगरुगहियविज्जो, तस्स य बयणं पमाणं मे ॥ २८ ॥ 


[ १३४ ] 
अह पब्वयेण य लहुं, माया विसजिया वसुसयासं | 
भण३ पहु पक्खवायं, पुत्तस्स महं करेजासि ॥ २९ ॥ 
अह उर्गयम्मि सूरे, पव्वयओ नारयओ य जणसहिया ॥ 
पत्ता नरिन्दभवर्ण, जत्थच्छइ वसुमहाराया | ३० ॥ 
भणिओ य नारएणं, बसुराया सच्चवाइणों तुम्हे । 
जे पुरुजणोवइदुं, त चिय वयण्णं भणेजाहि ॥ ३१ ॥ 
जइ वीहिया अविज्ा, वुच्चन्ति अजा पसू गुरुवइट्टा । 
एयाणं॑ इक्कयरं, भणाहि सचेण सत्तो सि ॥ ३२॥ 
सह भणइ बसुनरिन्दो, तच्चम्थं पव्वएण उल्ल॒बियं । 
अलिय॑ नारयबयण, न कयाइ सुय॑ गुरुसगाप्ते ॥ ३३ ॥ 
एवं च भणियमेत्ते, फलिहामयआसणेण समसहिओ | 
धरणिं बसू पविट्रो, असच्चवाई सहामज्झे ॥ ३० ॥ 
पुढवी जा सत्तमिया, महातमा घोरबेयणाउत्ता । 
तत्थेब य उबवन्नों, हिसावयणालियपलावी ॥ ३५॥ 
धिद्धि त्ति अल्यबाई, पन्वययवसु जणेण उस्ुदूं । 
पत्तो चिय सम्माणं, तत्येव य नारभो विउल॑ ॥ ३६॥ 
पादो वि हु पव्वयओ, जणघिक्कारेण दुमियसरीरों । 
काउऊण कुच्छियतवं, मरिऊणं रक्खसो जाओ || ३७ ॥ 


[ १३५ ] 
पम्तरिऊण पुव्बजम्म, जणधिकारेण दुसहं वयण। 
वेरपडिउश्जणत्थे, बम्भणरूबं तओ कुणइ ॥ ३८ ॥ 


बहुकण्ठसुत्तवारी, छत्तकमण्डलुगणित्तियाहत्थो । 
चिन्तेइ अलियसत्थं, हिंसाधम्मेण संजुत्त ॥ ३९ || 


सोऊण तं कुसत्थ, पडिबुद्धा ताबसा य विष्पा य। 
तस्स वयणेण जन्‍नं, करेन्ति बहुजन्तुसंवाहं ॥ 9० ॥ 


गोमेहनामधेए, जन्‍्ने पायाविया सुरा हवइ । 
मणइ अगम्मागमणं, कायब्ब नत्यि दोसोइत्थ ॥ 9१॥ 


पिश्मेहमाइमेहे, रायसुए आसमेहपसुमेहे । 
एएसु मारियव्वा, सएसु नामेसु जे जीवा ॥ 9२॥ 


जीवा मारेयब्वा, आसवपाणं च होइ कायब्ब | 
मंतं च खाइयब्बं, जन्नत्स विही हवइ एसा ॥ ४३ ॥| 


( पठस-चरियम्र्‌ उद्देशः १३ 9 


२१ 
जीवणोवायपरिक्खा 


बंभदत्तो कुमारों कुमारामब्नपुत्तो सेट्रिपत्तो सत्थवाहपुत्तो, 
एए चररो3ब्रि परोप्परं उल्लाबेइ --- जहा को भे केण जीवड़्‌ ! 
तत्थरायपत्तेण भणिय-“ अहं पुन्तेहि. जीवामि, ” 
कुमारामचपृत्तेण भणियं - “ अह बुद्रीए,” सेट्रिपुततेण भणिय॑ 
-“ अह स्वस्सित्तणेण,” सत्यवाहपुत्तो भणईइ--“ अहै 
दक्खत्तणेण । ” 


ते भणंति -“ अन्नत्थ ग॒तुं विन्नाणेमी | ” 


ते गया अन्न॑ णयरं जत्थ ण णजंति, उजाणे आवाप्तिया, 
दक्खस्स आदेस्तो दिन्नो -“ सिग्घं भत्तपरिव्वयं आणेहि | ” 


[ १३७ || 


सो वीहि गंतुं एगल्स थेरवाणिययत्स आवणे ठिरों । 
तत्स बहुगा कइया एंति, तद्दितं को वि ऊसवो। सो ण 
पहुप्पति पुडए बंधे | तओ सत्यवाहपुत्तो दक्खत्तणेण जत्स 
ज॑ उवउजइ ल्वणतेलघयगुडसुंठिमिरिय एवमाइ तस्स त॑ देह। 
अइविसिट्टो छाहो लद्ठो, तुद्दों भणइ -“ तुम्हेत्य आगंतुया 
उदाहु वत्थव्वया ! ?! 

से भणइ -/ आगंतुया । 

# तो अम्ह गिहे असणपरिग्गह करेजह । ” 

सो भणइ -/ अन्ने मम सहाया उज्जाणे अच्छंति, ते 
विणा नाई मुजामि ” 

तेण भणियं -“/ सब्बे5पि एंतु । ” 

तेण तेसि भत्ततसमालहणतबोंढाइ उबउत्ते ते पश्चण्ह 
रूबयाणं | 

बिश्यदिवसे रूवस्ती वणियपुत्तों वुत्तो -अज तुमे 
दायव्वो भत्तपरिव्वओं । ? 

४ एवं भवठ ” त्ति सो उद्देशण गणियापाडगं॑ गओ 
अप्पयं मंडेउं | तत्थ य देवदत्ता नाम गणिया पुरिसबेसिणी 
बहूहि रायपुत्तसेट्रिपुत्तादीहिं मग्गिया णेच्छइ, तत्स ये सै 


[ १३८ ] 


रूबसमुदय द्द्ट्ण खुब्मिया | पडिदासिए गंतूण तीए माउए 
कहिय॑ जहा - दारिया मुंदरजुवाणे दिट्ठि देइ । 

तओ सा भणइ - भण एय मम गिहमणुवरोहेण 
एजह इहेव भत्तवेल करेजह |” तहेवागया, सइओ दब्बबओ 
कओं | 

तइयदिवसे बुद्धिमन्ती अमच्पुत्तो संदिद्ो अज्ज तुमे 
भत्तपरिष्वओं दायब्वो | 


४ एवं हवठउ” तत्ति सो गओ करणसालढं | तत्थ य॑ 
तइओ दिवसों ववहारस्स छिज्जंतस्स परिच्छेज्न न गच्छ। 
दो सवत्ताओ, तार्सि मत्ता उबस्ओ, एक्काए पुत्तो अत्यि, इयरी 
अपुत्ता य | सा त॑ दारयं णेहेण उवचरई, मणई ये -£# मम्र 
पुत्तो |।” पुत्तमाया भणइ य-“मम पुत्तो ?!। तासिंण 
परिच्छिज्जइ । तेण भणिय -' अहं छिंदामि ववहारं, दारओ 
दुह्दा कज्जउ, दब्बंपि दुह्म एवं। ” 


पुत्तमाया भणइ -“ ण मे दब्वेण कज्ज॑ दारगोडवि तीए 
भवउ, जीवन्तं पासिहामि पुत्त |” 

इयरी तुसिणिया अच्छइ । 

ताहे पुत्तमायाए दिण्णो । 


[११९ ] 


तहेबागया, तहैव सहस्सं उबओगो | 

चउत्थे दिवसे रायपुत्तो भणिओ-“ अज्ज रायपुत्त | 
तुम्देहिं पुण्णाहिएर्हि जोगवहणं बहियब्वं | ”? 

४ एवं भवउ ” त्ति। तओ राजपुत्तो तेति अंतियाओं 
णिग्गंतुं उज्जाणे ठियो । 

त॑मि य णयरे अपुत्तो राया ममो। आसो अहिवासिओ ॥ 
जीए रुक्खच्छायाए रायपुत्तो णिवण्णो स्नाण ओयत्ताति। तओेः 
आसेण तस्सोवरि ठाइऊण हिसितं, राया य अभिसित्तो । 


तहेवागया । तहेव अणेगाणि सयसहस्सागि जायाणि | 








२२ 
को नरगगामी 


इओ। य चेइविसए सृत्तिमतीए नयरीएः खीरकयबी नाम 
उवज्ञ्ञाओे | तस्स य पव्वयझो पुत्तो, नारओं नाम माहणों, 
चसू य रायसुओ | सेसा य ते सहिया वेयमारियं पढ़ति । 
कालेण य विसयसुहाणुकूलगतीए कयाईं च साहू दूवे खीर- 
कयंबधरे मिक्खस्स ठिया । त्तत्थेगो अइसयनाणी, तेण इयरी 
भणिओ - “ एए जे तिण्णि जणा, एएसि एक्को राया भवित्सई, 
एगो नरगगामी, एगो देवछोयगामि ” त्ति। 


तं॑ य सुय॑ खीरकदंबेण पच्छण्णदेसद्रिएण। ततो से 


पचिता समुप्पण्णा - “ वसू ठाव राया भविस्सई | पव्चय-नारयाणं 
को मण्णे नारगो भविस्स३”! त्ति । 


[१४१ ] 


तेसि परिच्छानिमितं छगछो णेण कित्तिमो कारिओं ॥ 
छक्खरसगब्म॑ च कारिऊण णास्ओ णेण संदिद्वों -“ पत्ता 
इमों छगछे मया मंतेण थंभिओ, अज्ज बहुल्टुमीए संझाबेला, 
बच्चसु, जत्थ कोइ न पत्सति तत्थ णे बहेऊण सिग्धमेहि * 
त्ति। 


सो नारओ ते गहेऊण निमगओ “निस्संचारए रच्छाए 
तिमिरगणे पच्छण्णं॑ सत्येण वहेमि! त्ति चितेकण “उबरि 
तारगा नखत्ताणि य पस्सति! त्ति वणगहणमतिगतोी । तत्थ 
चिंतेइ - ' वणस्सइओो सचेयणाओ पस्संति' । देवकुल्मागतो, 
तत्थ बि देवों पस्सति, ततो निग्गतों चितेति-“ मणिय -- 
“जत्थ न कोइ पस्सति तत्थ णे बहेयब्बी! तो अहं सयमेक 
पत्सामि । ” * अवज्ञों एसो नूणं!- ति नियत्तो | उबज्ायस्स 
जहाबिचारियं कहेइ | तेण भणिओ - 


४ साहु पुत्त | नारय ! सुद्द ते चिंतिय | वच्च मा कस्सह्‌ 
कहयसु त्ति एयं रहस्सं” ति। 
बितियराईए य पव्वयओ तहेव संदिद्दो । तेण रख्थामुदद 


झुण्णं जाणिऊण सत्येण आहतो, सित्तो लक्खारसेण “ रुहिरं *' 
ति मण्णमाणो सचेरू ण्हाओ, गिहमागतो पिठणों कहेइ । 


[ १४२ ] 


तेण भणिक्षी -/ पावकम्म | जोइसियदेवा बणप्फताओं 
य पच्छण्णचारियगुज्शया पत्संति जणचरियं | सर्य व पह्ख॑+ 
माणों “न पत्सामि ! [लि विवार्डेसि छगलूगं | गतो सि नरगे | 
अवसर ” तति | 

नारदों य गहिअविश्जो खीरकर्यब॑ परृएकण गयो सभ्य 
डाणं । 

वसू दक्खि्ं द|उ़कामो भणिओ उबज्ञञाएण -“ वबसू | 
पव्वयकस्स समाउयस्स रायभारत्र गतों सिणेहजुत्तो भविज्जासि | 
शसा मे दक्खिणा, अहं महंतो ” त्ति। 

बसू य राया जातो चेईए नयरीए। खीरकदंबों य॑ 
कालगतो | पव्वयओ उवज्ायत्तं करेइ। 

पव्वयसीसा य कयाईं णारयसमीप॑ गया। ते पुच्छिआ 
नारएण वेयपयाण अत्थ वितह वण्णेंति, जह - अजेहिं 
जतियब्ब॑ ! ति, सो य अजसद्दो छगलेप्तु तिवरिसपणञ्जुवसिएसु 
य बाए्सु बीहि-जबाणं बहए, पब्वयर्सासा छगछे भासंति । 

नारएण चिंतियं -“ वच्चामि पब्वयसमीव॑ । सौ 
बितहववादी बेहियव्वो, उवज्ञ्ञायमरणदुक्खिओ य ददुब्बो ” ति 
सैपदारिकण गतो उबज्ञायागिई ॥ बंदिया उबज्ञायिणी | 
चव्वयओ य सेभासिओ --“ अप्यसोमेण होएयब्वं ” ति। 


[ १४३ ) 


कयाईं च महाजणमज्शे पव्बयओ “रायपूजिओ जहं! 
सि गब्विओ पण्णबेति -“ अजा छंगछा, तेहि य जह्यच्बं ? 


ति। 


नारणण निवारिओ -“ मा एवं भमण। समाणों वंजणा- 
हिलावो, अत्थो पुण पण्णेस्रु निपतति दयापक्खण्णुमतीए 
य!”।त्तै। 


सो न पडिवज्जाति। ततो तेसि समन्‍्छरे विवादे 
बहइमाणे पव्वयओ मणति -“ जइ अहं वितह॒वादी ततो में 
जीहच्छेदो बिउसाणं पुरओ, तव वा | ” 


नारएण भणिओ --“ कि पइण्णाए ?! मा अधम्म पढ़ि- 
वज्जह । उवज्ज्ञायस्स आदेसं अहं वण्णेमि | ? 


से भणति -“ अहं वा कि समइए भणामि ? अहं पि 
उबज्ञञायपुत्तो, पिछणा मम एवमातिक्खियं ” ति। 


ततो नारएण भाणियं -४ अत्यि णे तइयओं आयरिय- 
सौसो खत्तियहरिकुरप्पसुओ वसू राया उबरिचरो, तं पुष्छिमो, 
ज॑ णे सो छबति त॑ पमाणे | ” 


पव्बदएण भणियं -“ एवं भबउ ” कति। 


[ १४४ ] 


ततो पच्बशण माऊए कहिय॑ विबादबत्थु । तीए भणिओ 
-/ पृत्त | दुदु ते कय । नारओ पिठणों ते निच्च॑ सम्मओ 
गहणधारणासंपण्णो । 

सो भणति -“ मा एवं संडवसि । अहं गिहीयसुत्तत्यो 
नार्यक॑ बसुवयणवरडिहय॑ छिण्णजीहं निव्बासेमि। दच्छिहिसि ” 
त्ति। 

सा पुत्तत्स अपत्तियंती गया वस्ुसमीवं | पुज्छिओ य॑ 
तीए संदहवत्थुं -“किह एयं उवज्ञायमुहाओं अवधारितं” ति। 

सो भणति --/ जहा नारओ भणति तह तं, अहमबि 
एवंवादी । ” 

ततो सा भणति -“ जइ३ एवं तुम से मे पुत्तं विणासें- 
तओ, तओ तब समीवे एवं पाणे परिच्चयामि ” त्ति जीहं 
पगड्डिया । 

पासत्येहि य वसू राया भणितो -/ देब | उवज्ञाइ्णाए 
वयणर्ण पाएं कायब्वं। जे चेत्थ पावगं ते सम॑ विभजिस्सामों ! 
ति। 

सो तीसे मरणनिवारणन्य॑ पासत्थेद्दि य माहणेहिं पथ्वयग- 
पक्खिएहिं गाहिओ। ततो कहंचि पड़िवण्णो “पच्वयपक्खे 
भणिस्सं ” ति । ततो माहणी कयकज्जा गया सगिह । 


[ १४५ ) 
बितियदिवसे जणो दुह्म जातो -/ केइ नारय॑पसंसिया, 
के३ पव्वर्य | पुच्छिओ वसू -/ भण करके सच्चे ! ” ति। 
सो मणति --“ छगछा अजा, तेहि जइयब्बं ? ति। 
तम्मि समए देवयाए सच्चपक्खिकाए आहये सीहासण्ण 
भूमीए ठवियं | वसु उवरिचरों होऊण भूमीचरों जातो । 
( वसुदेवहिण्डी-प्रथमसण्डम्‌ ). 


२३ 
साहसवज्जा 
(१) साहसभ्वठम्बन्तो पावइ हियइच्छिय॑ न सन्देहो । 
जेणुत्तमड्मेत्तण राहणा कवढिओ चन्दो ॥ १०७ ॥ 
(२) त कि पि साहस साहसेण साहन्ति साहससहावा | 
ज भविऊण दिव्यों परम्मुहो घुणइ नियर्सास | १०८॥ 
(३) थरहरइ घरा खुब्भस्ति साथरा होइ विब्भल्े दइवों | 
असमववसायसाहस -सलुद्व नसाण घीराणं ॥ १०९ ॥ 
(९) जह जह न समप्पइ विहिवसेण विहडन्तकजपरिणामों। 
तह तह घीराण मणे बडुद त्रिणो समुच्छाही॥ ११३॥ 
(५) हियए जाओ तत्थेब बड्चिओ नेय पयडिओ लोए। 
वबसायपायवों सुपुरिसाण छक्खिजइ फलेहिं ॥ ११५॥ 
(६) न महुमहणस्स वच्छे मज्झे कमछाण नेय खीरहेरे। 
बबसायसायरे सुपुर्तिण छच्छी फुड बसइ ॥ ह१८॥ 


२४ 


दीणवज्जा 

(१) परपत्थणापवन्न॑ मा जणणि जणेसु एरिसं पुत्त | 

उयरे वि मा परिज्नसु पत्थणभड़ो कओ जेण ॥ १३३ ॥ 
(२) ता रूब॑ ताव गुणा छजा सच्च कुलक्कमों ताब | 

ताव चविय अहिमाणो दिहि! त्ति न भण्णए जाब॥१३०॥ 
(३) तिणतूलं पि हु लहयं दीणं दइबेण निम्मियं मुबणे। 

बाएण कि न नीये अप्पाण पद्यणभएण ॥ १३७५ ॥ 
(9) यरथरथरेइ हियय॑ जीहा घोलेइ कण्ठमज्झम्मि | 

नासइ मुहलावण्णं 'देहि! त्ति परं भणन्तस्स ॥ १३६ ॥ 
(५) किपिणिज्नन्ति लयन्ता उदहिजर्ल जल्हरा पयतेण | 

धवलीहुन्ति हु देन्ता देन्त-छ्यन्तन्तरं पेच्छ ॥ ११७॥ 


२५ 
सेवयवज्जा 


(१) ज॑ सेवयाण दुक्खं चरित्तविवज्जियाण नरणाह |। 
त॑ होठ तुह रिऊण अहवा ताणं पि मां होड़ ॥ १७१ ॥# 


(२) भूमिसयणं जरचीरबन्धर्ण बम्भचेरयं भिकला। 
मुणिचरिय दुग्गयसेवथाण धम्मो परं नत्यि ॥ १५२॥ 


(३) सब्बों छुहिओ सोहइ मढदेउल्मान्दर च चच्चर्य | 
नरणाह | मह कुड़ुम्बं छुहछुहियं दुच्बल होइ ॥ १६१ ॥ 


अकामकबमम-»बन- शी. नमममय्ममनमाममथा 25, 


श्द्ू 
सीहवज्जा 


(?) कि करइ कुरज्जी बहुसुर्णह ववसायमाणरहिएर्हि | 
एक्केण वि गयघडदारणेण सिंही सुहं सुबइ ॥ २०० ॥ 
(२) मा जाणह जइ तुद्नत्तणेण पुरिसाण होइ सोण्डीरं 
मडहोत्रि मइन्दो करिवराण कुम्मत्थर् दलइ ॥ २०२॥ 


(३) बेण्णि वि रण्णुप्पन्ना बज्ञन्ति गया न चेब केसरिणो | 
संभाविजइ मरणं न गज्ञणं घीरपुरिसाणं ॥ २०३ ॥ 


अकम्णरन»अनणब्मबट हू हे असमकन>म»+ बम 
च फ बडे 


२३ 


विजयो चोरों 


ते ण॑ काडे णं॑ ते ण॑ समए णं रायगिहे णाम॑ नयरे 
होत्या। तत्थ ण॑ रायगिहे णयरे सेणिए नाम॑ राया होत्था । 
तस्स णं रायगिहस्स नगरस्स बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए 
गुणापैलए नाम॑ चेतिए होत्था | 

तस्स णे॑ गुणसिल्यस्स चेतियस्स अदूरसामंते एत्थर्ण 
महं एगे जिण्णुजाणे यावि होत्था विणदुदेवउले पारिसडिय- 
तोरणघरे नाणाविहगुच्छगुम्मलयावलिवच्छ च्छाइए अणेगवाल- 
सयसंकणिजे यावि होत्या । 

तस्स णं जिन्‍्नुजाणस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्य ण॑ सह 
शगे भग्गकूवए यावि होत्था | 


[१५१ ] 


तत्स ण॑ जिन्‍्नुजञाणस्स बहुमज्ञमदेसभाए एत्थ णं॑ महं 
एमे माछुयाकच्छए याबि होत्था,--किण्हे, किण्होभासे, रम्मे, 
महामेहनिररंबभूते, बहुहिं रकखेहि य गुच्छेहि य गुम्मेहि ये 
लयाहि य बलीहि य तणेहि य कुसेहि य खाणुएहि य संछन्ने, 
पलिच्छन्ने, अंते झुसिरे, बाहिं गंभीरे, अगेगवालसयसंकणिजे 
यावि होत्था । 


तत्थ ण॑ रायगिंहे नगरें धण्णे नामें सत्थवाहे जड़े, दित्ते, 
बिउल्भत्तपाणे | 


तस्स ण॑ धन्नसस सत्यवाहस्स भद्दा नाम॑ भारिया होत्या, 
--सुकुमाल्पाणिपाया, अहीणपडिपुण्णपंचिदियसरीरा, लक्खण- 
वंजणगुणोववेया, माणुम्माणप्पमाणपडिपुन्नसुजातसब्बगधुंदरंगी, 
सप्तिसोमागारा, कंता, पियदंसणा, सुरूवा, करयठुपरिमिय तिव- 
लियमज्ञा, कुंडलुल्िहियगंडलेहा, कोमुद्रियणियरपडिपुण्ण- 
सोमवयणा, सिंगागगारचास्वेता, पडिरूवा वंझा, अवियाउरी 
यावि होत्था । 


तस्स णं धण्णस्स सत्यवाहस्स पंथएु नाम दासचेड़े 
होथा,--सब्बंगसुंदरंगे मंसोवचिते आाठकीलावणकुसछे यावि 
होत्या । 


[ १५२ ] 


तते ण॑ से धण्णे सत्यवाहे रायगिंहे नयरें बहुण नगर- 
निगभसेट्विसत्थवाहाणं अट्ठारसपण्ह य सेणिप्पसेणीण बहुसु कजेंखु 
य कुहुंनेसु य मंतेसु य ..जाव* चब्खुभूते याबि होत्था।॥ 
नियगस्स वि य रण कुडुंबस्स बहुसु य कज्ेसु....जाब चकखु- 
भूते यावि होत्था । 


तत्थ ण॑ गयगिहे नगरे विजए नाम तक्करे होत्था,- पवि, 
चंडाल्रूवे, भीमतररुदइकम्म, आरुसियदित्तरत्त नयणे, भमरराहु- 
बने, निरणुकोसे, निरणुतावें, दारुणे, पहभण, निसंसतिए, 
निरणुकपे, अहि व्व एग़तदिद्विए, खुरे व एगंतघाराए, गिद्धे व 
आमिसतलिच्छे, अग्गिमिव सव्बभकखे, जलमिव सब्बगाही, 
उक्कंचणवचणमायानियडिकूडकवंडसाइसंपओगबरहुले, जूयपस्तगी, 
मजपसंगी, भोजपसेगी, मंसपसंगी, दारुणे, हिययदारए, 
साहसिए, संपिच्छेयए, विस्संभधाती, परस्स दव्वहरणम्मि 
निद्च॑ अणुबद्वे, तिब्बबेरे रायगिहस्स नगरस्स बहूणि अइृगम- 
णाणि य निग्गमणाणि य दाराणि य अबदाराणि य छिंडिओ 
य खंडिओ य नगरनिद्धमणाणि य संवइणाणि य निव्बइ्णाणि 
य जूबखल्याणि य पाणागारागि य वेसागाराणि य तक्करघराणि 
य सिंगाडगाणि य तियाणि य चडक्कागि य चचराणिय 


# पृष्र ९९ पंक्ति ९, 


[१५३ ] 


मंग्रांधराणि य भूयधराणि य जक्खंदेडलाणि य सभाभि ये 
पतराणि य पणियसाछाणि य सुन्नेघणणि य आभोण्माणे, 
मग्ममाणे, गबेसमाण, बहुजणस्स छिंद्देतु य विसमेसु य बसणेछु 
य अन्भुदएसु य उत्सबेसु य पसंवेसु य तिहीसु य छणेम्तु य 
जन्नेप्तु य पव्वणीप्तु य मत्तपमत्तस्स य वक्खित्तस्स य वाउल्स्स 
य सुद्दितस्स य दुक्खियत्स य विदेसत्थस्स य विप्पवसियस्स 
य मग्ग च छिई च बिरहं च अतरं च मग्गभाणे गवेसमाणे 
एवं च णं विहराति । 


बहिया वि य ण॑ रायगिहस्स नगरत्स आरामेसु य 
उज्जाणेसु य वाविपोक्खरणीदीहियागुंजालियासरेसु य. सरपंतिखु 
य सरसपंतियासु य जिण्णुजाणेसु य भग्गकूवएसु य मालुया- 
कच्छए्सु य सुसाणएसु य गिरिकंदरलेणउबद्रणेसु य 
बिहरते । 

तंते णं तीसे भद्दाएु भारियाएं अन्नया कयाई पुच्वस्ता- 
वरत्तकाल्समयंसि कुडुंबजागरिय॑ जागरमाणीए. अयमेयारूजे 
अअ्सत्यिएु समुप्पल्नित्था ---/ अहूं धण्णेण सत्थवाहेण सद्धि 
बहुँणि धासाणि सदफरिसरसगंधरूबाणि माणुस्सगाई काम- 
भोगाई पत्रणुमधमाणी विहरामि । नो चेच णे अहं दारगं आे 
दारिंगं वा पयायामि। ते घन्ाओों णे ताओ अम्भयाओ जांच 


[१५४ ] 


सुलद्धे णं॑ माणुस्सए जम्मजीवियफले तासि अम्मयाणं, जाएि 
मल्ने णियगकुच्छिसंभूयारतिं थणदुद्व छुद्धवार्ति महरसमुलाबगार्ति 
मम्मणपर्यपियातिं थणमूलकक्खदेसभागं अभिसरमाणारति मुद्भयाई 
थणयं पिबंति। ततो य कोमठकमलोवमेहिं हृस्थेहिं गिण्हिऊर्ण 
उच्छंगे निवेतियाई देति समुल्लावए पिए सुमहुरे पुणों पुणों 
मंजुलप्पमणिते | त॑ अहं ण॑ अधन्ना, अपुना, अलक्खणा, 
अकयपुन्ना एत्तो एगमवि न पत्ता | त॑ सेयं मम कल पाउप्प- 
भायाए रयर्णाए जलते सूरिण धण्णे| सत्थवाह आपुष्छित्ता 
धण्णेणं सत्यवाहेण अब्भणुत्रायां समाणी सुबह विपु्े 
असणपाणखांतमसात्तिम॑ उवक्‍्खडाबेत्ता सुबह पृष्फवत्थगंघ- 
महाडंकार॑ गहाय बहूहि मित्तनातिनियगसयणसबंधिपारिजण- 
महिलाहि सादे सपरिवुडा जाई इमाई रायगिहस्स नगरस्स 
बहिया णागाणि य भूयाणि य जक्खाणि य इंदाणि य खंदागे 
य रुद्याणि य सेवागि य वेसमणाणि य तत्य णं बहुर्ण 
नागपडिमाण य....जाब वेसमणपाडिमाण य महरिहं पुप्फनच्चणियं 
करेत्ता जागुपायपडियाए एवं वइत्तए---' जद णं। अहं देवाणु- 
पिया | दारगं वा दारिगं वा पयायामि, तो ण॑ अहं तुब्मं 
जाये च दायं च भाय॑ च अकखयणिहिं च अणुबदुमि! कि 
कह उवातियं उवाइत्तए |! 


[१५५ ] 


तंते णे सा भद्दा सत्यवाही घण्णेण॑ सत्यवाहे्ण अब्भणु- 
नाता समाणी हट्टुतुद्ना बिपु्दं असणपानखातिमसातिमं 
इबक्खडाबेति, उवक्खडावित्ता सुबह पुष्फगंधवत्थमलालंकार॑ 
गेण्हति, गेण्हित्ता सयाओ गिहाओ निग्गच्छाति, निग्गच्छित्ता 
रायागिहं नगर मज्झंमज्ञेणं निग्गच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेक्‌ 
पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता पुक्खरिणीए 
तीरे सुबह पुप्फवत्थगंधमछालंकारं ठवेइ, ठ्वेत्ता पुक्खरिर्णि 
ओगाहइ, ओगाहित्ता जल्मज्णं करोति, जलकौडं करेति, 
करिता ण्हाया कयबलिकम्मा उल्लपड्साडिगा जाई तत्थ 
उप्पछाई सहस्सपत्ताइं ताईं गिण्हइ, गिण्हित्ता पुक्खरिणीओ 
पतच्चो९ुहइ, पच्चोरुहित्ता त सुबहुं पुष्फगधम्लछं गेण्हति, गेण्हित्ता 
जेणामेव नागघरए य .. जाब वेसमणघरए य तेणेब उबा- 
गच्छति, उबागच्छित्ता तत्थ ण नागपडिमाण य ..जाब 
वेसमणपड़िमाण य. आलोए पणाम करेइ, ईरसि पद्चुन्मइ, 
पच्चुनमित्ता लोमहत्यगं परामुसइ, परामुसित्ता नागपडिमाओ 
य....जाव वेसमणपडिमाओ य लोमहत्थेणं प्मजति, उदग- 
घाराए अन्भुक्खेति, अब्मुक्खित्ता पम्हलसुकुमालाए गंधकासाईए 
गायाई दहेई, छहित्ता महरिहं वत्थारहणं चर मह्लारुहर्ण च 
गंधारुहणं च चुन्नारुहर्ण च वन्नारहणं च करोति, करित्ता जाब 
घूव॑ डहति, डद्दित्ता जाणुपायपडिया पंजलिउंडा एवं वयासी-- 


[१५६ ] 


“जहू ए अहं दारगं वा दारिगं वा पयायामि तो णै 
अहूं जाय॑ च....जाब अणुवड़ेमि” ति कट्टु उवातियं करेंति, 
'करिता जेणेव पोक्खरिणी तैणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
'बिपुर्ल.. असणपाणखातिमसातिम॑ आसाएमाणी विहरति | 
जिमिया सुईभूया जेणेव सए गिहे तेणेब उवागया | 


अदुत्त च णं भद्दा सत्थवाही चाउदइसट्रमुद्दिदुपुनन- 
मासिणीसु विपुलं असणपाणखातिमसातिम॑ उवक्‍्खडावेति, 
उवक्खडाश५ित्ता बहवें नागा य....जाव वेसमणा य उवायमाणी 
नमंसमाणी विहरति | 


तते णे सा भद्दा सत्यवाही अज्ञया कयाई काहंतरेणं 
आवननसत्ता जाया यावि होन्‍्था। 


तंते ण॑ सा भद्दा सत्थवाही णवण्हं मासाणं बहुपडिपुनाणं 
अद्भदुमाण राईदियाणं सुकुमालपाणिपादं दारंग पयाया। 


हते पं तस्स दारगध्स अम्मापियरों पढमे दिवसे जात- 
कम्मं करेति, कग्ति तहेव विपुल असणपाणखातिमसातिर्म 
उवक्खडावेति, 3वक्‍्खडाविता तहेत्र मित्तनाति० भोयाबेत्तों 
अयमेयारूत गोल गुणानिप्फल नामपेज करेंति ---/ जम्हा एँ 
अम्हूं इमे दारए बहूएं नागपढियाण य.... जाबव वेसमण- 


[ १५७ |] 


पृड्दिमाण य. उवाइयलद्टे णं त॑ होठ णे अम्हं॑ इमे दारए 
* देवदिन्न ” नामेणं ” । 

तते ण॑ तस्स दारागस्स अम्मापियरों जायं च दाय॑ जा 
भाय॑ च अक्खयानिर्हिं व अणुबड्रेति । 

तते णें से पंथण दासचेडए देवदिश्नस्स दारगस्स 
बाल्ग्गाही जाए, देवदिनं दारय॑ कडीए गेण्हाति, गेण्हित्ता 
बहुद्दिं डिंभणहि य डिमिंगाहि य दारएहि य दारियाहि य. 
कुमारेहि य कुमारियाहि य सद्दि संपरिवुड़े अभिरममाणे 
अभिरमति | 

तते ण॑ सा भद्दा सत्थवाही अन्नया कयाई देवदिन्न दारयं 
ण्हाय, कयबलिकम्मं, कयकोउयमंगलपायच्छित्तं, सब्बारुंकार- 
भूसियं करेति, पंथयस्स दासचेडयस्स हत्थयंसि दरूयति। 


तते ण॑ से पंधए दासचेडए भद्दाए. सत्थवाहीए हत्याओ 
देवदिनन दारगं कडिए गिण्हति, गिण्हित्ता सयातों गिह्मओः 
पडिनिक्खमाति, पडिनिक्खमित्ता बहुहिं डिभएहि य डिंमियाहि 
य कुमारियाहि य सद्दि संपरिवुडे जेणब रायमग्गे तेणेब 
उधागच्छइ, उवागच्छित्ता देवदिन्नं दारग॑ एगंते ठावेति, 
कंविस बहुह डिमएहि य कुमारियाहि य- सर्द्धि सपरिबुद्ध 
फमस यावि द्ोत्था घिहररति | 
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इमं च णं॑ विजए तकरे रायगिहस्स नगरस्स बहूणि 
बाराणि य अबदाराणि य तहेव आभोएमाणे मग्गेमाणे गवेसे- 
माणे जेणेव देवदिन्ने दारए तेणेब उवागच्छई, उवागच्छित्ता 
देवदिन दारग सब्वालकारविभूसियं पासति, पासिता देव- 
दिन्नस्स दारगत्स आमरणालकारेसु मुच्छिएण, गढिए, गिद्रे, 
अज्झोववन्े पथय दासचेडं पमत्तं पासति, पासित्ता दिसालोंय॑ 
करेति, करेत्ता देवदिन्न दारगं गेण्हति, गेण्हित्ता कक्खंंसि 
अलियावेति, अदियावित्ता उत्तरिजेणं पिहेंइ, पिहेइत्ता सिर्धं, 
तुरियं, चवछ रायगिहस्स नगरस्स अवदारेणं निग्गच्छति, 
निग्गच्छित्ता जणेब जिण्णुलाणे, जेणेब भग्गकूबए, तेणेव उवा- 
गच्छति, उबागल्छित्ता देवदेन दारयं॑ जीवियाओ ववरोबेति, 
बवरोवित्ता आभरणालकार गेण्हति, गेण्हित्ता देवदिल्नस्स 
दारगस्स सरीरगं निप्पाणं निश्चेद्५ं जीवियविप्पजढ भग्गकूबए 
पक्खिवति, पक्खिवित्ता जेणेव मालुयाकच्छए तेणेव उबा- 
गच्छति, उबागच्छिता मालुयाकश्छयं॑ अगुपविसति, अणुपवि- 
सित्ता निचले, निप्फंदे, तुसिणीए दिवस खिबरमाणे चिद्दुति । 


'तंते णै से पंथए दासचेडें तओ मुहृत्तंतरस्स जेणेव 
देवदिन दारणु ठविए तेणव उवागच्छति, उवागच्छिता देवादेले 
दासां तंसि ठाणंति अपासमाणे रोयमाणे कंदमाणे बिलवमाणे 
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देवदिनदारगस्स सब्बतो समंता मग्गणगवेसणं करेइ, करित्ता 
देवदिननस्स दारगस्स कत्थइ सुर्ति वा खुर्ति वा पउत्ति वा 
अंछ्ममाणे जेणेब. सए गिंहे जेणेव धण्णे सत्थवाहे तेणेव 
उबागच्छति, उवागच्छित्ता धण्णं स॒त्यवाह एवं वदासी-- 

“एवं खलु सामी |! भद्द सत्यवाही देवदिन दारम 
ण्हायं .... जाबव मम हृत्यंसि दछ्यति । तते णं अहं देवदिन॑ 
दारप कडीए गिण्हामि, गिण्हित्ता .... जाव मग्गणगवेसणँ 
करेमि, तं + णजति ण॑ सामी! देवदिले दारए केणइ हते 
वा अवहिए वा अवखित्ते वा” 

तेते णे से धण्णे सत्थवाहे पंथयदासचेडयस्स एतमटू 
सोच्चा णिसम्म तेण य महया पुत्तसाएणामिमूते समाणे 
परसुणियत्ते चपगपायवे धसाति धरणीयलंसि सब्बंगेद्ि 
सन्निवइण । 

तते णं॑ से धन्ने सत्यवाह ततों मुहत्तंतरत्स आसत्ये 
पच्छागयपाणे देवदिन्तत्स दारंगस्स सब्बतों समंता मग्गण- 
गवेसणं करेति | देवदिन्नस्स दारगत्स कत्थइ सुईं वा खुड 
या पउत्ति वा अल्भमांणे जेणेब स॒ए गेंहे तेगेव उवागच्छई, 
उबागच्छइत्ता महत्यं पाहुडं गेण्हति, गेण्हित्ता जेणेव नगर- 
गुंतिया तेणेव उबागच्छाति, उवागच्छित्ता त॑ महत्व पाहुर्ड 
उवणयति, उबणतित्ता एवं वयासी--- 


| 


“एवं ख्ल देवाणुप्पिया! मम पुत्ते भद्ाए भारियार 
जत्तए्‌ देवदिने नाम दारए इट्ठे उंबरपुष्फ पिव दुलहे सबणयाए 
किम्ंग पुण पासणयाए। तते ण सा भद्दा देषदिश्नं ज्हाये 
सब्वालंकारविभूसिय पंथगस्स हत्थे दलाते .... जाबव अचलितिे 
वा, त॑ इच्छामि णं देवाणुप्पिया! देवदिनदारगस्स सब्बओं 
समंता मग्गणगवंसणं करेह ।” 


तए णे ते नगरगोत्तिया धण्णेणं सत्यवाहेंण एवं दुत्ता 
समाणा सन्नद्वबद्धवम्मियकवया, गहियाउहपहरणा घण्णेणं 
सत्यवाहेणं साद्धि रायगिहस्स नगरस्स बहूणि अतिगमणाणि य 
--- जात पवासु य मग्गणगवेसणं करेंमाणा रायगिहाओं 
नगराओं पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता जेणेब्र जिण्णुजाणें 
जेणेब भग्गकूषए तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता देवदिन्नस्स 
दारगस्स सरीरगं निष्पाणं, निच्चेदं, जीवविप्पजढं पासंति, 
पासित्ता हा! हा! अहो अकजमिति कह्;ुु देवादेन्न॑ दाएं 
भग्गकूबाओ उत्तारोति, उत्तारित्ता धण्णस्स सत्यवाहस्स हत्थे ण॑ 
दल्याति । 


तते ण॑ ते नगरगुत्तिया विजयत्स तकरस्स प्रयमग्गमणु- 
गच्छमाणा जेणेव मालुयाकष्छए तेणेव उवागघ्छंति, उबान 
गब्छित्ता मालुयाकच्छयं अणुपाविसाोति, अगुपविसित्ता विजय 
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तकरं ससकखं, सहोड़, सगेवेजं, जीवग्गाईं गिग्हंति, मगिण्हित्स 
अट्टिमुद्दि नाणुकोप्परपद्ारसंभग्गमाहियगत्त॑ करेंति, . करितता 
अवउडाबंधर्ण करेति, करित्ता देवदिन्नगत्स दारगस्स आभसमें 
गेण्हंति, गेण्हित्ता विजयस्स तक्करस्स गीवाए बंधंति, बंधित्ता 
मालुयारच्छगाओं पड़िनिक्खमंति, पड़िनिक्खमित्ता जेणेव 
रायगिहे नगंरे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता रायगिहे नयर॑ 
अगुपविसंति, अणुफविसित्ता रायगिहे नगरे कसप्पहरें य 
लयप्पहरि य छिवापहारे य निवाएमाणा निवाएमाणा छार॑ च॑ 
घूछि च कयबरं च उवर्रि पक्रिरमाणा पक्षिरमाणा महया महया 
सद्देण॑ उम्घोसेमाणा एवं बदाति --- 


४ एस ण॑ देवाणुप्पिया। बिजए नाम तकरें . .. जाब 
गिद्धे विव आमिसभमक्खी बाल्थायए बालमारए, त॑ नो खल्ठ 
देवाणुप्पिया। एयस्स केति राया वा रायपुत्ते वा रायमचे बा 
अवरज्झति, एत्यट्रे अप्पणों सयारति कम्माईं अवरज्ञाति ” त्ति 
कट्ठु जेणामेब चारगसाल्य तेणामब उद्रागच्छति, उवागच्छित्ता 
इृड्िबंधर्ण करेति,करित्ता भत्तपाणनिरोह करेति, करितता तिसंझ्ल 
कसप्पदारे य जाव निवाएमाणा निवाएमाणा विहरंति | 


तंते णे से धण्णे सत्यवाहे म्त्िनातिनियगसयणसंबधि- 
प्ररियणेण सादे रोयमाणे विल्वमाणे देवदिन्नस्स दारगत्स 
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सरीरत्स महया इड्सक्वारसमुदएर्ण निहरणं करेति, करिता 
बहूइं छोतियातिं मयगकिचाईं करेति, करित्ता केणइ काझुतरेण 
अवगयसोए जाए यावि होत्या | 
तते णै से विजए तकरे चारगध्ालाएं तेहिं बंधेहि, 
बधेहिं, कसप्पहारेहिं थ॒ तण्हाए य छुहाए य परब्मबमाणे 
काल्‍मासे कार किचा नरण्सु नेरइयत्ताए उबबने | 
से णं ततो उब्बन्‍्चिता अणादीयं, अणवदरग्गं, दीहमढढ, 
चाररंतसंसारकंतारं अणुपरियश्स्सिति | ह 
एवामेव जंबू | जे ण॑ अम्हं निग्गंथो वा निमगंथी वा 
भआयरियउवज्ञायाणं अंतिए मुंडे भवित्ता आगाराओं अणगारिय॑ 
पत्त्रतिए समाणे विपुल्मणिमुत्तियषणकणगरयणसारेण छुब्भति 
से विय एवं चेव | 
( श्रीज्ञताधर्मकथाज्ञमू , अध्ययनम्‌ २) 
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श्ट 


कमलामेला 

बाखईए बल्देवपुत्तस्स निसदस्स पुत्तो सागरचंदों रूबेणे 
उक्षिट्वो, सब्बोर्सि संबादीणं इट्ठो । 

तत्थ य बारबईए वत्यव्वस्स चेव अण्णस्स रण्णो कमरछा- 
मेला नाम धूआ उक्िदुसरीरा। सा य उग्णसेणपुत्तत्स 
णभसेणस्स बेरेंलिया । 

इतो य णारदो कलूहदालिय विमग्गमाणो सागरचंदत्स 
कुमारस्स संगास॑ आगतो। अन्भुद्रिओ, उबविद्रे समाणे 
पुष्छति--- “ भगवे ! किंचि अच्छेरय दिटं !” 

] आम दि । ढ़ 
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“४ कह! कहेह |” 

८ इह्ेव बारबईए कमलामेका णाम दारिया | 

४ क्त्सइ दिणिणआ ? 

# आम” 

४ कथे मम ताए सम॑ संपओगो भवेज्जा ! ? 

“४ण्‌ याणामि ” त्ति भणित्ता गतो | 

सो य सागरचदो त॑ सोऊण णवि आसणे, णवि सयणें 
घिति छभाति | त॑ दारिय॑ फलए लिहंतो णाम॑च गिण्हतो 
अच्छति | 

णारदो5बि कमलामेलाए अति गतो। ताए वि पुच्छिओ 
-- “ किचि अच्छेरय दिदृपुब्बं ” ति। 

सो भणति--“ हुवे दिद्वाणि, रूवेण सागरचंदो, 
बिरूवत्तगेण णमसेणओं ” । सागरचरे मुच्छिता, णहसेणए 
विरता, णारणएण समासातिता | ताए भणितं --- ८ भगव॑ 
किद मम सो भत्ता होजति? ” 

तेण मणियं ---“ अहँ करेमे तेण ते सह संजोग ” ति। 
ततो तीसे रू पह्चियाए छिहिऊणं गतो सागरचंदसगार्स | 
सो तम्मि अज्ञोववन्नों न खाति न पिबति | 
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ताहे सागरचंदस्स माता अण्णे अ् कुमारा आदण्णा 
मरइ दि | तते। संबो उवागतो जाबत्र पेच्छति सागरंदे 
बिलबमाणं | तेणं सो चिंताकुडेण ण णाते एंतो। ताहे 
चच्छतो ठाइऊण संत्रेण अच्छीणि दोहि वि हत्थेहि छादिताणि । 
सागरचंदेण भणितं --- “ कमछामेल ” त्ति! 

संबो हृर्सिकण भणति -- “ णाहं कमरलामेला, कमला- 
मेले अहं पुत्ता!"। 

सो पाएसु पडिऊणं॑ मणति--“तात| उत्तमपुरिसा 
सद्धपइना, तो मम कमलछामेल मेल्वेहि ” त्ति | 

संबण अब्मुबगतं | ततो चितेति -- “अहों मए आढी 
सब्भुवगओ | इदाणी कि सकमण्णहा।काउं ? णिव्वद्दियब्ब॑ ! | 

ततो पण्जुनसगासं पाहिहारियं पन्‍नत्तिबिज मग्गति। 
तेण दिनना | 

ततो कमलछामेलाएं विवाहदिबसे विजाए पाड़िख्यं 
ब्िउब्विऊर्ण अबहरिता कमछामेडा चेव । तए उज्जाणे सागर- 
चैदस्स तीए सह बिबाह काऊर्ण उबछलंता अच्छंति। 

विजञापडिरूबगं पि विवाहे बहमाणे अृहास॑ काझणं 
रष्पदितं । ततो जाते। खोमो | ण णजलि केण हारिय? चि। 
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णारदों पुष्छितो भणति --“ खेबतउज्ाणे दिट्दु त्ति, केणवि 
बिजाहरेण अवृहिय ” त्ति। 


ततों सबल्वाहणो णिग्गतो कण्हों | संबों विजाहरुज 
काउणं संपरूग्गो जुद्ं। सब्बे परातिता। कण्हेण साईं 
छागो | ततो जाहे5णेण णातो रुट्टो तातो त्ति, ततों से चलणेशु 
प्रड्ठेतो । कण्हेण अंबाडितो | 


संबेण भणिते--- “एसा अम्हेहिं गषक्खेण॑ अप्याण॑ 
मुयंति किह वि संभाविता !! । 


ततों कण्हेण उबगमितो उग्गसेणो। पच्छा इमागे 
भोगे भुंजमाणाणि बिहर॑ंति । 


अरिटरनेमी समोसरितो । ततो सागरचंदो कमछामेला य 
सामिसगासे धम्म॑ सोऊण गहिताणुब्बयाणि सावगाणि 
संवुत्ताणि | 


ततो सागरचंदों अट्मिचउद्सीसु सुन्नघरे सुसाणेसु वा 
एंगराइयं पड़िसे गतो | णमसेणेणं आयण्णिऊ्णं तंबियाओं 
सूती घडाबिताओ। ततो सुन्नघरे पडिम॑ ठियस्स त्स्स 
बीससु वि अंगुर्गणहेसु आहोडियातो, सम्ममहियासेमाणो ये 
बेयणामिभूतो काछ्यतो देवों जातो । 


[ १६० ] 


ततो बितियदिवसे गवेसंतेद्दि दिद्वों। अकंदों जातो 
दिद्ठा सूतीती । गवेसंतएहि तेबकुद्गगसगासे उबरूद्धं गमसेण“ 
एण कारितातों ति। रूसिता कुमारा । णमसेणग मग्गंति | 
जुद्धं दोण्ह वि बलाणं संप्पठगं । ततो सागरचंदो देवो अंतरे 
ग्राऊणं उबसामीति । पच्छा कमछामेछा भगबतो सगासे 
पव्वइया । 


( भावइयकडपोद्घातनियुंक्ति: --- भावानुयोगः ) 


३९ 


जे 

सम्मइगाहा 
दब्वं खित्त का भाव॑ पंजाय-देस-सजोगे । 
भेद च पहुंच समा भावाण पण्णवणपञ्ञा ॥ ६० ॥ 
ण हु सासणत्त॑मेत्तएण सिद्धंतनाणओ होइ । 
ण बिजाणओ बि णियमा पण्णवणाणिच्छिओ णाम॥ ६३ ॥ 
सुत्त अत्यानिमेण न सुत्तमेत्तेण अत्यपडिवत्ती । 
अत्थगई उण णयवायगहणलीण! दुराभेगम्मा ॥ ६४ ॥ 
तम्हा अहिगयसुत्तेण अत्यसंपायणम्मि जइयब्बं | 
आयरियधीरहत्या हंदि महाणं विल्ंबेन्ति | ६५ ॥ 


+ इन गायाओं का सार टिप्पण ने, ५५ में दिया बवा है 
बह देखना यादहिये । 


[ १६९ ] 
जह जह बहुस्सुओ संमओ य सिस्सगणसंपरिवुड़ो य | 
अविणिषच्छिओ य समए तह तह प्तिद्बंलपडि्णाओ ॥ ६६ ॥ 


चरण-करणप्पह्दणा ससमय-परसमयमुक्कवाबारा | 
चरण-करणस्स सार णिच्छयसुद्धं ण याणंति ॥ ६७ ॥ 


'णाणं किरियारहिय॑ किरियामेत्त च दो वि एगंता । 
असमत्था दाएउं जम्म-मरणदुक्ख मा भाइ ॥ ६८ ॥ 


जैण विणा लोगस्स वि वबहारों सब्बहा न निब्बडेइ | 
तत्स भुवणेकगुरुणो नमो अणेगंतवायस्स || ६९॥ 


( सन्मतितकंप्रकरणमू---३ काण्डः ) 


३० 
नीइवज्जा 
(१) सन्तेहि असन्तेहि य परस्स |कें जग्पिएहि दोसेहिं । 
अत्थो जसो न लब्भइ सो वि अमित्तो कओ होइ ॥८२॥ 
(२) पूरिसे सच्चसामद्वे अलियपमुक्के सहावसंतुद्टे । 
तवधम्मनियममइए विसमा वि दसा समा होइ ॥ ८9॥ 
(३) सील बरं कुछाओं दालिददं भव्वयं च रोगाओं | 
विजा रजाउ वरं खमा वर सुद्द वि तवाओ ॥ ८५ ॥ 
(४) सीलं बरं कुछाओं कुछेण कि होइ विगयर्सालेण 
कमलाईं कदमे संभवन्ति न हु हुन्ति मलिणाईं || ८६ ॥ 
(५) ज॑ं जि खमेइ समत्यो धणवन्तो जे न गन्बमुब्बह३ | 
जे च सबिज्यो नमिरो तिस्ु तेसु अलड्लिया पुहवी ॥८७॥ 


[ १७१ ] 
(६) छन्दं जो अणुवह्इ मम्म॑ रक्खइ गुणे पयासेह । 
सो नवरि माणुसाणं देवाण वि वलंहो होइ || ८८ | 


(७) छणवश्चणेण वरिसो नासइ दिवसों कुभोयणे भुत्ते। 
कुकलत्तेण य जम्मो नासइ धम्मो अधम्मेण || ८९ ॥. 


(८) छल्न॑ धम्म॑ पयर्ड च पोरिसं परकलत्तवश्चणयं | 
गज्जणरहिओ जम्मो राढाइत्ताण संपड३ ॥ ९० ॥ 


अन्‍न्‍ममम० २ हु) अवकलनमनानकमतनसकः 


३१ 
धीरवज्जा 

(१) सिस्धं आरुह कर्ज पारद्धं मा कहिं पि सिद्िलेसु । 

पारदसिढिलियाई कजाई पुणो न सिज्ञान्ति ॥| ९२ ॥ 
'(२) झीणविहवो वि सुयणों सेवइ रण्णं न पत्थए अन्ने | 

मरणे वि अइमहग्घं न विकिणइ माणमाणिक || ९४ ॥ 
(३) बे मग्गा भुवणयले माणिणि | माणुन्नयाण पुरिसाणं । 

अहवा पावन्ति सिरिं अहव भमन्ता समप्पन्ति ॥ ९६॥ 
(9) नमिऊण जे विढप्पद खलचछणं तिहुयणं पि कि तेण | 

माणेण जे विढप्पइ तणं पि ते निब्बुई कुणइ॥ १००॥ 
०) ते घन्ना ताण नमो ते गरया माणिणो पिरास्म्मा। 

जे गढ़यबसणपडिपेलिया वि अल न पत्यन्ति ॥ १०१॥ 


[ १७३ ) 
(६) तुड़ों चिय होइ मणो मणंसिणो अन्तिमासु वि दसासु॥ 
अत्थन्तस्स वि रविणो किरणा उद्धं चिय फुरन्ति॥ १ ० शक 
(७) ता वित्थिण्णं गयणं ताव चिय जलहरा अश्गहीरा । 
ता गह्या कुल्सेला जाब न घीरेंहि तुछन्ति ॥ १०४ ॥. 
(८) मेरू तिर्ण व सग्गं घरड्रणं हत्थछित्त गयणयलं । 
वाहलियाइ समुद्दा साहसवन्ताण पुरिसाणं ॥ १०५ ॥ 


(९) संघडियघडियविघाडिय-घडन्तविघडन्तसंघडिजन्त | 
अवहृत्यिऊण दिव्बं करेइ धौरों समारद्ध ॥ १०६ ॥ 





३२ 
पिउकिच्चविचारों 


मगहापुरे अरहंत्सासणरओ उसभदत्तो नाम इब्मो। 
-तत्स य सीछालंकारधारिणी धारिणी नाम भारिया। साय 
पुण्णदोहला अरतीतेसु नवसु मासेसु पयाया पुत्त। कयजाय- 
कम्मस्स य कय॑ नाम “जंबु” त्ति। धाइपरिक्खितो य 
सुद्देण बड़िओ। कछाओं य णेण गहीयाओ। पत्तजोबणो 
य अलंकारभूओ मगहाविसयत्स जहासुहमभिरमइ । 


तम्मि य समए भयवं सुहम्मों गणहरों रायगिहे नयरे 
गुणतिलए चेदए समोसरिओं। सोऊण य सुहम्मसामिणों 
आगमण्ण परमहरिसिओं बरहिणो इब जल्घरानिनादं जंबुनामो 
पवहणामिर्ढो निजाओ। भयवंतं तिपयाहिण॑ काऊण 
सिरसा नमिऊण आर्साणों । 


[१४७५ ] 


गणहरेण जंबुनामस्स परिसाए य (धम्मो ) परकंदहिओ। 
त॑ सोऊण जंबुनामों विरागमगामस्सिओ वंदिऊण गुरु विज्नवेई 
-- “सामि| तुब्म॑ जंतिण मया धम्मो सुओ, ते जाब 
अम्मापियरों आपुच्छामि ताव तुब्भ पायमूले अत्तणो हियमाय- 
रिस्सि । ११ 

भगवया भणिय॑ --- “ किच्चमेयं भावियाणं । ” 

तओ पणमिऊण पत्रहणमारूढो जंबुनामो आगयमग्गेण 
य पट्िओ। पत्ती य नियगभवण । अम्मापिय्र॑कयप्पणामो 
भणइ --- 

“अम्मयाओ! मया अज मसुहम्मसामिणी समीवे 
जिणोवएसो सुओ। त॑ इच्छं, जत्थ जरामरणरोगसोगा नत्थि 
सं पं गंतुमणों पव्वइस्सं । विसजेह म॑ |” 

ते च तस्स निच्छयबयणं सोऊण बाहसलिल्पब्छाइज- 
बयणाणि भणंति --- 

“मुद्दु ते सुओ धम्मो, अम्ह पुण पुन्थपुरिसा अणेगे 
अरहंतसासणरया आसी, न य “पब्बइय * त्ति छुणामो । अम्हे 
बि”बहुं काल धम्मं सुणामो, न उण एसो निच्छओ समुप्पन्न- 
पुष्वों | तुमे पुण को विसेतो अज्जेत उबलद्धों अओ भणसप्ति 
4एत्थयामि! ति? ” 


[ १७६ |] 


तओ भणइ जंबुनामो ---/ अम्मताओं | को वि बहुणा 
बि काठेण कज्जविणिच्छयं बचचइ, अवरस्स थेंवेणावि कालेणै 
बिसेसपारिण्णा भवति ” | 


तओ भणंति-- “जाय! जया पुणो एट्टिति सुधम्म- 
सामी विहरंतों तया पव्वइस्ससि |” 


४ अम्मयानो | अहं संपय्यं बालभावेण भोयणामिल्ासी 
जिब्मिदियपडिबद्ों, सुहमोयगो मे अप्पा। जया पुण पंचि- 
दियविसयसपलगगों भवेजाा तया अणेगाणं  जम्ममरणाणे 
आभागी भवेज्ज । ता मरणभीइरं विसम्जेह मं, पब्वइस्सं।”? 

एवं भणता कढ्ुणं परुण्णा भणइ णे जणणी --- 


“जाय! तुे कुओे निच्छओ, मस पुण चिरकाक 
चिंतिओ मणोरहो -- कया णु ते वरमुहँ पासिज्ज॑ ति। त॑ 
जइ तुम पूरोसे तो संपुण्णमणोरहा तुमे चेब अणुपव्वइज्जा |” 

भणिया य जबुनामेणं --- “ अम्मो | जड तुम एसो5मि- 
प्पाओ तो एवं भवठ, करित्सं ते बयणं, ण उण पुणी 
पडिबंधेयव्वो त्ति कल्लाणदिवसेसु अतीतेसु |” 

तओ तीए तुट्दाए भणियं--- “जाय! ज॑ भणप्ति ठ॑ 
तह काहामो । अत्थि णे पुव्वबरियाउ इब्मकन्नगाउ | ता 


[१७७ | 


तुहाणुरूबाउ “पृव्वत्ररियाउ” त्ति करेमो तोति सत्यवाहार्ण 
बिदित॑ | १ 


संदिदुं च तेसि---  पब्वइहिई जंबुनामो कल्लाणे 
निव्वत्ते, कि मणह ?” त्ति | 


तेसि च णे वय्ण सोऊण सह घरिणीहिं संछावों जातों 
विसण्णमाणसाणं “कि कायब्ब ! ति। 


सा य पवित्ती सुया दारियाहिं। ताओ एक्रेकनिष्छयाउ 
अम्म[पियरं भणंति --- अम्हे तुम्हेहि तस्स दिन्नाउ, धम्मओे 
सो ने य. भवति, ज॑ सो ववसिहीति सो अम्ह वि मग्गो ” 
त्ति। 


त॑ च तारिस॑ बयणं सोऊणं सत्थवाहे्द बिदिअं कय॑ 
उसभदत्तत्स । 


पसत्ये य दिणे पमक्खिओ जंबुनामों विहिणा, दारियाउ: 
वि सगिहेसु ) तओ महतीए रिद्धीए चंदो विष तारगासमीक् 
गओ बधूगिहार्ति । ताहिं सहिओो सिरिप्रितेकित्तिउच्छीहिं के 
निअगभवणमागतो । तओ कोडगसएहिं ण्हविओ सब्बालुंकार- 
विभूसिओं य अभिणंदिओ पठरजणेणं । पूजिया समणमाहणा;. 
नागरया सबणों ये पओसे वीसत्थो मुंजइ। जेबुनामों य 


[ कज्ड ] 


मणिरप्रणपईवुज्जोय बसप्ररमुन्नंगतों : सह + ऋ्मारिऊर्हिफ साहि' 
य नववहूहि | पर 


ए॥ “ शयम्सिः देसुयाले ज़यपुस्वासिम्मे-विंक्षरायस्स पुरे >पभवों 
नाम कछासु गहियसारों, तस्स भाया+ कणीब्सों पंहू तरीमेर्स 
रुप पिरणा रजं;दिव्न ति,पभत्नो.सणेण निमाओ, वि्वगिरि- 
पायमूले विसमपएसे सन्निवेश्त॑ काऊणं स्वोडियाए,जीवडू [७८ 


॥ >> जश्वुतामविभव्वमागम्ले उण ,वित्रइूसबस्लेद्षिं . चु, जणं, 

5 5. ३ आ 4 
फाडघाइश्रिविद्दाडियकृताड़ खोरमूडपरिवृडों ,अहुगतो, भव) 
क्षेफ्मेवितस्स पृ. जणछु प्रबत। _ चारा, वृत्थाभरणाणि जद्ूउ॑ ३ 
भणिया जंबुनामेण अप्तमंतेण-- “भों! मो! मा छिक्क 
निमंतियागयं जण ! | 


हुड़ + ता क#आ्रह्ू8 «० प्र बता." #»25 ]ौ 5 


तस्स वयणसमं थंभिया ठिया पोत्थकम्मजक्ख...बिव्-ते 
निश्चिट्र । पभवेण य बहुसहिओ दिद्ठो जेबुनामो सुहासणगतो 
तार्रपिरिंबेओ विंव॑ संरधिषुश्णिमायदी] ० ४ 7 


झटका 775 | छड़ा केश पाद्रण प्राच्कि+ल अब का पणा5 हो 
डे हे पल तर बैजिफ ददुण; भूणिओे, पृभवे 5 फ़िपि 
“पड़ ;“मदमुह|ः जहंए जिश्वस्भंसु ते पभवोताजइण छुलोट सेन 
विक्ायप॒कशयहऋन“ ये. तुथंण देश: विश्के 'येफकिंग: मोंक्ओ कं, 
भहं कक जले विः्ख्ाम देनि-्क ताह्म्माडपिः ओोसोब लिंगन/ज 


रा । 


मणिओ जंबुनामेण--- “पभव ! सुणाहि, अहं से 
विभवे च इम॑ वित्यित्रं चइऊण पमायसमए पब्वइडकामों, 
मात्रओ मया सब्बारंमा परिचित्ता |” 


त॑ च सोऊण पभवों परमविम्हिओ उबविद्वो --- “ अहो | 
सच्छरियं !! ज इमेणं एरिसी विभूई तणपूलिया इव सब्बहा 
परिचत्ता, एरिसो महप्पा बेंदणीउ ” त्ति विगयपणओं भणइ--- 


“४ जंबुनाम | विसया मणुयलोयसारा, ते इत्यिसह्िओं 
परिमुंजाहि । साहीणमुहपरिचायं न पंडिया पसंसंति । अकाले 
पव्वइउं कौस ते कया बुद्धी! परिणयवया धम्ममायरंतो न 
गराहिया |” 


म्ः न न .] 


पुणोी कयंजली विन्नवेइ पमवों-- “ सामी। दोगघम्मो 
वि ताब पमाणण कीरंठ, पिउणो डवयारो कओ हो, तेरसि 
पुत्तपच्चयं तित्ति वण्णंति वियक्खणा-- “निरिणों य पुरिसो 
सग्गगामी होइ! |” 


ततो जेबुनामो "भणश-#४ ३ ॥ आतीएदीलीतों, श्ुक 
बुत! मर्वेशरंगकससाएज्िजिणिओं घवंकार: दशा पलक 
करियजा। न य पुत्तपश्नया तित्ती पिडणो, “स्यंकंय्कीलर 
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फल्भागिणों जीवा! | ज॑ पुत्तो देइ पियरं उद्देसिकण रक्र 
न्‌ भत्ती । जहा जम्मणं परायत्तं, तहा आहारो वि सकम्म- 
निविद्दो । जे य खीणवंसा ते निराधारा आतित्ता सब्बमणा- 
गयकार्ल कह वश्ठिहिति ! पुत्तसदिदुं वा भत्तपाणं अचेयर्ण 
कहूं पिउसमीवमेहति! तमुद्दित्स वा ज॑ कय॑ पुण्णं? जो 
पिता पितामहों वा कम्मजोगेण कुंधु परिपीडिया वा तथुसराशौ 
जातो होज्जा, तम्मि य पदेसे जद पुत्तो उदगं तन्निमित्तं तस्स 
देज्जा, तस्स कहं पस्ससि उबगारं अबगारे वाः अहवा 
सुणाहि --- 


“तामलित्तीनयरीते महेसरदत्तो सत्थवाहों | तह्स पिया 
समुददनामो वित्तसचय-सारक्खण-परिवुड्डिलेभामिभूओ मऔ 
मायाबहुलों महिसो जाओ तम्मि चेव |विसए। माया वि से 
उवृहि-निर्यडिकुसछा बहुला नाम ज्लोक्खबाइणी प१इसोकेण 
मया सुणिया जाया तम्मि चेव नयरे। 


“ तम्मि य समए पिडकिचे सो महिसो णेण किणेठण 
मारियों । सिद्धाणि य बंजणाणि पिउमंसताणि, दत्ताणि 
जणस्स । बितियदिवसे त॑ मंसं मर्ज च आसाएमाणो, तीसे 
माउम्ुणिगाएं मंसर्ंडाणि खिवइ, स्तर वि ताणि परितुद्ठा 
भकखइई | 
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“साहू य मासखबणपारणए ते गिहमणुपविद्ठी, पत्सइ य॑ 
मंहेसरदरत्तं परमपीतिसंपठ््त । तदवत्य॑ थे ओहिणा आमो- 
शुठण चिंतिम॑ अणेण॑--- 

४ “अहो | अन्नाणयाए एस पिउमंसाणि खायइ, सुणिगाए 
य देइ मंसाणि ।' “ अकर्ज ! ति य वोत्तण निग्गओं। 


८ महेसरदत्तेण चिंतियं --- “ कौस मन्ने साहू अगहिय- 
मिक्‍्खो “अकज्जं ! तिय वोक्तूम निग्गमो !” आंगओ ये 
साईं गबेसंतो, विवित्तपएसे दद्ुण, वंदिकण पुच्छई --- 
* भपवं! कि न गहिय॑ 'भिक्‍्ख मम गिहेः ज॑ वा कारण- 
मुदीरियं त॑ कहेह! । 

“४ साइुणा भाणिओं --- 'सावग! ण ते मंतुं कायब्बं |? 
पिउरहस्सं कहियं | ते च सोऊण जायससारनिव्वेओ तस्सेव 
समीवे मुकगिहव/सो पव्वइओ | ” 


( वसुदेवद्विण्डी-प्रथमखण्दम्‌ ) 


टिप्पणियां 


के 


१. तले णे --- जहां शब्द से नहीं जुडा हुआ “णे” का 
प्रयोग आता है वहाँ वह अलंकार के लिये समझना । “तते? 
शब्द का अर्थ ““ उसके बाद” है। इस शब्द की मूल प्रकृति 
“त*' (तत्‌) शब्द है। “ततो” “तओ' (ततः) के समान 
इसकी उपपत्ति मारूम होती है । कई जगह “तते” के अथे 
मे 'त्ए” का भी प्रयोग आता है। संभव है कि “तया!? 
तथा 'तदया ! (तदा ) का उच्चारांतर यह “तए? हो । 


२. अम्मापियरों --“मातापिता” | मातावाचक ' अंबा ? 
शब्द का यह “अम्सा ' शब्द भिन्‍न प्रकार का उच्चार है। 
जैसे “अंब” का “आम! (आम्र) उच्चारण होता है वैसे ही 
म्‌ के साहचर्य से ब्‌ का भी “स' उच्चारण हो गया है। इस 
इाब्द का प्रयोग साता अर्थ में पाली में भी आता है। 

३. कट्ठु “' इंत्वा ' के अर्थ मे यह आपैप्रयोग है। ब्याकरण 
के नियम से यह निष्पन्न नहीं होता है । परन्तु उच्चारण की 
इष्टि से इसका प्ृथकरण इस प्रकार हो सकता है। ' कृष्या '- 
गत स्वस्सहित व का संश्रसारण अथोत्‌ उकार करके उद्चार- 
भार समान रखने के लिये तकार का हित्व हो गय्या है 
“+ ऊँला-क्तत-कहु । 


[ १८६ ] 


४. जेणाग्रेव -- ' येन एवं -- जेण एवब!। “ जिस 
तरफ ” अर्थ का सूचक, विभकत्यन्त अतिरूपक 'जेण ” अव्यय 
है। उच्चार की सुगमता के छिये 'जेण एवं ! का “ जेणामेब ” 
हो गया है। यह प्रयोग, प्राचीन प्राकृत में बहुत आता है । 


५ समणे भगवें -- मागधी आषा मे पुंछिंग में 
प्रथमा के एकवचन मे 'ए? प्रत्यय छगता है। तदनुसार 
*समण ! (भ्रमण ) शब्द से यह “समणे ' बना है । आप 
प्राकृत में कोई कोई प्रयोग मागधी भाषा के भी आते हैं । 


भगवं -- शौरसेनी में ( ८-४७-२६७५ ) के अनुसार 
“ अवत्‌” और “भगवत ' शब्द के प्रथमा के एकबचन में 
न्‌ का मकार हो जाता है। तदनुसार इस रूप की उपपत्ति 
होती है । सागधी की तरह आप प्राकृत मे कोई प्रयोग शौर- 
सेनीका भी आता है। 


६. लिकखुत्तो --' वार ? के अर्थ में ' कृत्स्‌ ' प्रत्यय का 
प्रयोग संस्कृत में आता है। आचाय॑े हेमचन्द्र ने इसके 
बदले प्राकृत व्याकरण से ( ८-२-१७५८ सूत्र में ) 'हुस का 
अयोग बताया है। “ तिकखुत्तो ” ऋब्द में ' ख़ुत्तो ” रूप “ कृत्वसू 
का सररू उष्हरातर है। यह “खुत्तो” “ हुत्त” का पूर्व॑वर्ती 
उच्चार मालूम होता है -- इत्वसू-खुत्तो-हुत्त 4 पाली भाषा 
में “खुत्तो! के स्थान में “खत्तुं” का प्रयोग आता है-- 
तिखते । 

७. आयादिणं पयाडहिणे ---' आदक्षिणं प्रदक्षिणं' । पूज्य 
पुरुष के आसपास दाहिनि ओर से बांई ओर घूसना --- 
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प्रंद्क्षिणा करना । ८-१-७२ सूत्र के अनुसार दुक्खिण,, 
दाहिण (दक्षिण ) थे दो रूप होते हैं। आदाहिण पदाहिण॑ 
के स्थान में हघर 'द' का कोप करके आयाहिणं, प्याहिर्ण 
भयोग किया गया है। कई जगह जादाहिण पदाहिएं 
प्रयोग भी आता है 


«, धदाली -- प्याकरण के सामान्य नियम के अनुसार 
* बदीअआ ! रूप होता है (८-३-१६३ ). परंतु <-३-१६२ 
के अनुसार यह आपवादिकरूप भाषे प्राकृत में बनाया गया 


है । 


९. देवाणुप्पिया --' देवाना प्रिय: - देवों के बक्लभ ! 
“दुंबों के बछम ” अर्थ मे “देवानंपियों' शब्द का प्रयोग 
अशोक की घर्मलिपि में भी आता है। “ देवाणप्पिय ” वा 
* देघाणंपिय ” की जगह ' देवाणुप्पिय ” ऐसा आपं॑प्रयोग हुआ 
है । इस शब्द का अयोग श्रमणसंस्कृति के ग्रंथों में वारंवार 
आता है। परंतु आह्यणसंस्कृति के पाणिनि उत्तकालीन 
विद्वानों ने इसका “मूर्ख” अर्थ बताया है । संभव है कि जैनों 
और बौद्धों के इस प्रिय शब्द का उपहास करने के छिये, 
पाणिनि के चार्तिककार ने इसको “मूर्ख अर्थ में छगा लिया 
हो । इसके पहले इसका ऐसा अर्थ न था। वार्तिक के. 
| अनुसार ही जैनाचार्य हेमचंद्र ने भी जैनधर्म के इस अच्छे से 
अश्छे झब्द को स्वरित कोश में “जाबइस ! का पर्यायरूफ 
बताया है ( अभिधानखितामणि, मस्पेकांड छो० १६ ) । मुक्त 
सिल॒हेसब्याकरण में ऐसे अर्थ के छिये कोई स्थान नहीं हैं 
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हे 


धरंतु उसके लघुन्यासकार ने “ देवानांग्रिय ”” शब्द का “ऋतु 
और “मूर्ख” अर्थ बताया है । पिछले आगमरटीकाकारों ने तो 
डेवाणुप्पिय की उपयुक्त मूल व्युत्पत्ति को रक्ष से न रख कर, 
उसका साम्य “देवानुप्रिय”' से बताया है। संभव है कि 
* देवानांधिय ” को उन्होंने अपने तत्कालीन साहित्य में मूर्ख 
जरर्थ में देखा हो और इससे अ्ान्ति में पड़ कर यह नई 
ईविखिन्र कत्पना की हो । 


१०. उबरपुप्फमिय -- उंबरे के पेड को फूल नहीं होते 
है इस लिये थे दुकेसभ है। इस प्रकार ' उंबरे के फूल की 
त्तरह दुलंभ! । उबर शब्द का संस्कृत उच्चार उद्दुंबर है। 
डंबर की तरह प्राकृत में दूसरा प्रयोग उडंबर भी होता है । 


११. से जहा नामए-- बौद्ध पिटक ग्रंथों में इसके 
स्थान में “सेय्यथा ! प्रयोग आता है। उसका अर्थ “तद्था ! 
है। तत्‌ शब्द का सागधी मे एंलिंग में “से ' रूप होता है। 
परन्तु इधर आषेता के कारण इसका अ्रयोग नपुंसक छिंग में 
भी हुआ मालूम होता है। 'नामण! शब्द भी “से? की 
सरह ही लिझ्नव्प्रत्यय से प्रयुक्त हुआ है। इसका संस्क्ृत 
उच्चारण नामक -- नाम है । 


१२. पठ्यतिसए -- “ प्रश्॒जितुम्‌ - प्रबज्या छेने के 
'किय ” । इस रूप के अंत का 'तए! 'तुम्‌' का अर्थ बताता 
है। पाली साया में तुम्र्‌ के अर्थ में तवे का प्रयोग होता है. 
और पाणिनीय ३-४-९ के अनुसार पेदिक संस्कृत में भी 
+5तबे” और “ते” का प्रयोग होता है। इन तीनों का 
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सास्य परस्पर स्पष्ट है। उक्त रूप में मुख्य धातु ब्रज है । 
साधारण नियमर' के अनुसार “ तए ! अत्यय छगने से उसका रूप 
4 फ़वइसए ” होना चाहिए। और ऐसा कईं जगह आता भी है। 
परन्तु इधर “जि! के 'ज! का “ ब्यंजनों का प्रयोग ” नियम 
१ असुसार छोप हो कर, बचे हुए “ह? स्वर के साथ त्‌ का 
प्रयोग हुआ है । इसका खुलासा किसी भी प्राकृत ध्याकरण सें 
नहीं मिलता । अनेक प्रयोगों के देखने से मालूम होता है 
कि जहाँ उपर्युक्त नियम के अलुसार क्‌ गू चू जू इत्यादि का 
छोप होता है वहाँ बचे हुए स्वर में तकार आ जाता है । 
जैसे कि सामाइज (सामायिक ) की जगह ' सामालीत ?;. 
आराधक की जगह “ आराहत ? इ० भाते हैं। इस तरह पुराणे 
रूपों मे जो तकार आता है उसके लिए दो कंल्पना हो. 
सकतीं । एक तो लेखकों के लेखन सम्बन्धी अम से क्ग्‌जू 
बगेरे के छोप होने के बाद बचे हुए स्वर के स्थान में किंवा 
स्वरस्थानीय यकार के स्थान में “त” कछिखा गया हो ॥ 
अथपा यह भी संभव है कि किसी काल में स्वरों के स्थान 
में त बोलने या लिखने की पद्धति ही रही हो । भरत के 
नाव्यकासत्र में लिखा है कि चमंण्वती नदी के पार अडुंद के 
आसपास जो प्रदेश है, तत्सस्वस्थी पाम्नों के लिये तकारबहुक 
आषा का अयसोग करना (ना. शा अ. १७, छो० ६२) $ 
अस्तु | इसी कथयासंग्रह में भी “पगासाईं”' की जगह 
* बाास्ा्तिं * और  हेऊहं ! की जगह “हकातिं” ऐसे अनेक 
प्रयोग आते हैं | उन सब के त्‌ का खुछासा डक्त पद्धति से. 
कर कैसा चाहिये । 
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१३. भंतले -- यह शब्द “ भदंते ! इस प्राकृत रूप का 
क्बरित उच्चार है। भर्दते-भर्यते-रंते । इस रूप की निष्पेसि 
5 घम्रणे ” की तरह समझ लेना । 


१४. झ्ियायमाणसि -- जलता हुआ ” । पाली में 
* जलने ” अर्थ में “'झायू” धातु का प्रयोग जाता है। इसी 
घातु से वर्तमान कृदन्‍त होकर “ झियायमाणंसि ” यह सप्तम्य॑त 
जाप शब्द बना है । 

संस्कृत में क्षय अर्थ में क्षे और क्षि धातु का प्रयोग 
आता है। “व्यंजनों का प्रयोग” नियम ७ टिप्पण ९ के अनुसार 
श्ष का झ होकर आप प्रयोग की गति से, संभव है कि इन 
दोनों धातुओं मे से किसी एक से यह अयोग बना हो । 
परंतु टीकाकार ने इसका संस्कृत प्रतिशब्द ' ध्मायमाने ! 
बताया है । 

६१५, गहाय --- गृहीस्वा - ग्रहण करके ” । “ आदाय * 
* निस्साय ” इत्यादि रूपों की तरह यह आप अयोग भी गहू 
धातु से निष्यज्ष हुआ मारूस होता है। व्याकरण में जो 
राहू धातु के रूप निष्पक्ष होते है उनमें इसके समान 
5रहिय ' 'गहिया ये दो रूप हैं । 

१६. आयाप -- इस रूप की प्रकृति "आया! (आत्मा) है। 
आप होने के कारण इसको खत्रीलिंग के तृतीया के एकव्चन 
का प्रत्यय छगने से आयाए रूप हुआ है। आया के पर्याय 
अत्ता, आत्ता, आता शब्द भी आते हैं । हे 


१७. दियाए -- “ हिताय - हित के पी प ] 
घकवचन से 'य' अत्यय छगता है। तदनुसार * करे 
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होना चाहिए था | परंतु “य” का आये में ए उदच्चार हो 
आने से 'दिवाए! रूप हो गया है। इसी तरह खाए, 
झुँह्यए इत्यादि रूप भी समझ लेने । 


फ 79८, प्रणामे--“ सुंदर ”। पाली साहित्य में इस अर्थ में 
#मंक्षार्प शब्द का प्रयोग आता है। “मणाम”' शब्द भी 
2पपन का ही भिन्न उच्चारण है। मनाप, मणाव, मणास | 
बक्ीीक्रार * 
# छाड़ा# फ्ुंणेदि, भूतेदि, जोवेदि, सत्तेट्ठि -- यद्यपि ये 
चुएं.. शहद, लगुमग समान अर्थवालें हैं तथापि टीकाकार ने 
इनका हे झुलाझक्लार बताया है। स्पश और रसना इंदिय 
चाले रसना और प्राणेद्वियवाले; स्पर्श, रसना, प्राण 
नई 33/ ्र हैं। वनस्पति 
हा रे कप 2 का, 
। 
और बी के (आ णी इत्यादि सत्त कहलाते हैं । 
गिल्‍क डिक से ज्नहफ़ति॥र४“ सक़ता है” । आचाय॑े हेसचंद्र ने 
लिखा है कि शक्‌ के अर्थ में चय्‌ धातु का प्रयोग प्राकृत से 
होता क्रिःफि -संक्रि पुफिऊ इसकिल्ीयः-का रूपान्तर है। संभव है 
कि।हएक्‌ जेकेआाकिफलूए काउक्राफ़और। करने से प्राकृत में चय 
जबक़ऊ कड़क होः फुछ्: दो ककी सक-सयू-चय्‌ । 
महक 3 3 के थी यह दो धातु मां 
अछा अछानमल्ा इक केओ से किसी एक से भी इस 
#कठके अध्िवफसी हो ।5 छछः संनेकायंक होने ले 
अनेक मडालर हटा सकतीं? हू (रासरेतुक्षिर से ही इसे 
खबतडी निधििक्िचिक्ाहानादडती कं | एगा 
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२१. समपतुप्पख्ित्या -- “ समुदपदिष्ट - उत्पन्न हुआ 
भूतकाल का यह आप प्रयोग है। आचार्य हेमचेह ने तो 
भूतकाऊ से 'ईअ”ः सी? “ही! और 'हीअ' के 
अतिरिक्त और प्रत्यय नहीं बताये हैं । परंतु आप प्राकृत से 
आूतकारू सम्बन्धी हत्या! प्रत्ययवाले बहुत से क्रियापद आते 
हैं। पाली भाषा में भूतकाल मे आस्मनेपद के ततीयपुरुष 
के एकवचन में इत्थ प्रत्यय भी आता है, जैसे कि “ अभवित्थ ' | 
संस्कृत भाषा मे प्रत्येक आत्मनेपदी सेट घातु से भूतकार से 
प्रायः 'दृष्ट! प्रत्यय छगता है । इस तरह इत्य, इत्था, 
इृष्ट इन तीनों प्रत्ययों में साइश्य मालूम होता है । 

२२. हत्यथिराया --' उत्तम हाथी”। यहाँ पर ओ उत्तम , 
हाथी के लक्षण बताये गयें हैं प्रायः वे ही लक्षण वाराही 
संहिता के ' हस्तिक्षण ” प्रकरण में भी (अ. ६६ ) आर्खे 
हैं। उक्त संहिता में हाथी की चार जाति बताई है -+ 
भठ्र, मंद, झूग, और मिश्र । उनमें सबसे उत्तम हस्ती 
* भद्र ! जाति का होता है। 

२३१. छिडणियर --“ लिडे के समूह को - छीदको ” । 
गूज़राती भाषा में नासिका के सलका वाच्क 'छींट” दाब्द 
प्रसिद्ध है। संस्कृत के 'श्षिष्ट' शब्द में से इसकी उत्पत्ति 
मालस होती है। “हशिष्ट” शब्द के “शू! का छोप कर 
देने से और '४”' का “2” करके उसके पूर्च जनुस्वार छगा 
देने से ' झिंट' शब्द सहज ही हो जाता है -- छिष्ट-किट्ट-किंट । 
उपयुक्त लिंट से ही * मछ ! अूथ की सइदाता के कारण टू का छू 
होकर 'छींड” शब्द बना हुआ मारूम होता है। छाद, 
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छीद, कींडी इ० शब्द भी इसी किट ' के रुपास्तर है | 
जैसे मछ का वाचक लींट शठ्द है वैसे ह्वी “सेटित  बाब्द 
भी इसी अर्थ में आता है। इसकी उपपत्ति भी 'श्िष्ट? में 
से ही पूर्ववत्‌ होती है | लेकिन इस पक्ष में श्िष्ठ के छू का 
स्ोप कर देना आवश्यक है! देशी भाषा में “नासिका की 
ध्वनि? अर्थ में 'सिंदा” शब्द आता है वह भी हिष्ट का 
ही अपभ्रंश मालूम होता है । गूजराती का “सेडा ” शब्द भी 
इसी तरह आया है | नासिका के और कंठ के भर अर्थ में 
जो शब्द आते हैं वे सब शिष्ट धातु से बने हुए माछूम होते 
है। छेप्म का अष्ट ' सक्ेखम” क्लष्स शब्द में मात्र ररों के 
मिला देने से हो जाता है। “छिष्‌ ! धातु का अर्थ चिकणाह है 
इसी अर्थ के साम्य से मल्वाचक उक्त सब शब्द इस धातु 
से बने हुए मालूम होते है। खेल शब्द भी नासिका के 
मल के अर्थ में आता है। इसकी उपपत्ति भी केष शब्द के. 
खक्षरों का व्यत्यय करने से और घ्‌ का ख्‌ बोलने से हो 
ज्ञाती है । 

छींड शब्द का साम्य यदि संस्कृत भाषा के छेष्टु शब्द 
के साथ बताया जाय तो लेष्टु, लेढु, लींडु, लींड इस प्रकार 
उच्चारण भेद से लींड शब्द बन जाता है। परन्तु इसकी 
अपेक्षा पूर्वोक्त पद्धति द्वारा छिष्ट शब्द से हसका साम्य अधिक- 
संगत छगता है । 

२४. काक्ृधम्पुणा --" कालधर्मेण - कारूघम से - सरण 
से | सामास्यत: तृतीया के एकवचन में धम्म शब्द का 
$ ध्म्मेण ' रूप होता है। परन्तु आपषेधाकृत से अमेक जगड 
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+ अऋध्पुणा ' “ कम्मुणा ” ऐसे तृतीयांतरूप भी आते हैं। पाली 
आंषा में भी ऐसे रूप होते हैं जैसे -- कम्सुना, अदूधुना हृ० । 


२५. छेस्‍्साहि-- संसार स्थित बद्ध. आत्मा के एक प्रकार 
के अध्यवसाय को छेश्या कहते हैं। वे संख्या में छः है -- 
कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म, शुक्ू । इनके स्वरूप को 
समझने के लिये यह एक उदाहरण है-- 

(१) जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी सुखसुविधा के 
लिये हजारों प्राणियों को विवश रकक्‍्खे,--- अर्थीत्‌ जिन प्राणियों 
के द्वारा वह स्वयं सुखसुविधा प्राप्त करता है, उन प्राणियों के 
सुख की जरा भी परवाह न करे, ऐसे मनुष्य की सनोवृत्ति 
को हृष्णलेश्या कह सकते हैं | 


(२) जो मनुष्य अपने आरास में तो जरा भी कसर 
नहीं आने देता, परन्तु वह आराम जिन आणियों के शारीरिंक 
श्रम से मिलता है, उनकी भी समय समय पर अजपोषण 
समान स्वार्थदृष्टि से कुछ सार संभाल लेता रहता है, इस 
मनुष्य की बृत्ति को नीललेश्या कहते हैं | 

(३) जो व्यक्ति पूर्वोक्त न्‍्याय से अपने सुखसंपादक 
परिभ्रमजीबी प्राणियों की जरा और अधिक सैंभाऊ रखता है, 
ऐसे सुलैधी मनुष्य की चित्ततृत्ति को कापोतलेइ्या कहते हैं। 


बस तीनों चिसवृत्तियों में प्राणियों के धरति अकारण 


मैश्री की कश्पना तक महीं होती। हँनमें केक्‍ल स्वार्थ का हो 
पमिरंकृश शांसन रहता है । 
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(४) जो मनुष्य अपने लिजी आराम को तो कमती 
को तथा आराम में स्रद्दायता देनेवाली व्यक्तियों की श्री 
डच्चित रूप स्रे ठीक ठीक सार सैभाऊ रक्‍ख्े --- हस सलुष्य की 
चूस को तेजोकेश्या का नास दिया जा सकता है | 


(५) जो मनुष्य अपनी सुविधाओं को जरा और 
अधिक कमती कर के अपने आश्रितों की तथा अपने संसर्ग में 
आनेवाले अन्य भी प्रत्येक आणियों की -- विचा किसी खेद 
मोह और भय से--भले प्रकार सार सेंभारलू रखता है, उस 
मानव की सनोबृत्ति पद्मलेश्या कही जाती है । 

(६ ) जो शान्तात्मा अपने खुखसाधनों को सर्वथा न्यून 
कर के, मात्र अपने शरीरनिर्वाह योग्य साधारण सी सामग्री 
के लिये भी किसी प्राणी को छेशमात्र कष्ट न प्रहुंचावे, तथैव 
किसी वस्तु पर छोछपता न हो--हृदय में सतत समभाव की 
स्थापना हो--ऐसा व्यवहार रक्‍खे, एवं मात्र आत्मभान से ही 
संतुष्ट रहे, इस मनुष्य की सुविशुद्ध गति को छुझ्लछेश्या 
कहते हैं । 

२६. तयावरणिज्जञाण॑ कम्माण खमोव्मेण -- 
& तदावरणीयानां कमणां क्षयोपशमेन - ज्ञान को आबूत करने- 
चाके कर्मों के कुछ भाग के क्षय से और कुछ भाग के 
डपशससे ” । 

२७, बंडापूद्सग्गणगवेलले --- इंड्या-अप्रोइ-मासेण- 
सभवेषणम्‌ ” । जब कोई अजुभूत वस्तु देखती काती है शक 
पूर्वायुभव की ऋएसि के छिग्ने त्रिय में को असपान्पंफा 
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चछती है उसके भोतक ये सत्र शब्द है। “यह मैंने 
पहले कहीं देखा है!” ऐसे चजि्तग्यापार को ईहा कहतें 
हैं। जो इस समय दीख रहा है और जो पहले देखा है 
इन दोनों के साम्य वैषम्य को खोजने की तक कोटी को 
अपोह कहते हैं । इसी प्रकार उत्तरोसर बढती हुईं निर्णय 
छानेवाली खोज को क्रम से मार्गण और गवेषण कहते हैं ॥! 


२८, सन्निपुष्धे -- “ संक्षिपूवम ” । जैन शास्त्र में 
८ संज्ञी ” (समनस्क ) और ०“ असंज्ञी ” ( अमनस्क ) इस 
प्रकार जीव के दो भेद माने गये हैं । 


जिस प्राणी का पूर्वजन्म संज्ञी की योनि का हो 
डसको ' सांस्रेपुष्व ” कहते हैं और उसको जो पृर्व॑णव का. 
स्मरण होता है उसे भी “ सब्निपुष्च ” कहते हैं । 


२९, पहारेत्य --- “अ्र+अधारयिष्ट - विचार किया ” 
* पहारेत्थ ” में आया हुआ “ इत्थ ” प्रत्यय भूतकार का सूखक 
है। आर्ष प्राकृत में ही ऐसा प्रयोग आता है। विशेष 
के लिए देखो टिप्पणी में, २९ । 


रे 


३०, लेण कालेण तेणं समपणे -- ' तेन कालेन, तेन 
समयगेन - उस काऊछ में और उस समय में |” यहां 
वतीया विभक्ति सप्तमी के अथे में समझना । प्राकृत भाषा 
में इस प्रकार विभक्तिओों का ध्यत्यय बहुत जगह जाता है.+ 
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अथवा टीकाकारों का ऐसा भी अभिमाय है कि "ते काछे 
से समप” ऐसा सप्तम्बंव पदच्छेद करणा और “णे' को 
थाक्याकंकार अथे से समझना | आचाये हेमचस्द ने 
विमक्तिओं के व्यत्यय के बारे में अपने पग्राकृत व्याकरण 
<, है; मे १३४ से ले कर १३७ तक के सूत्र बताये हैं । 


३१. आयरियडवबज्झायाण--“आचार्यो पाध्यायानाम | 
जैन शास्त्र में शिल्पाचाये, कलाचाये और घममांचार्य इस 
भौँति आचाये के तीन भेद बताये गये हैं। घर्मग्रंथो में 
पविशेषत: धर्मांचाय का जिकर आता है। जो ज्ञान, दर्शन 
और चारित्र में पुणेतया सावधान हो, सूत्र, अर्थ और सूतब्रार्थ : 
के विषय में अपना खास कौशल रखता हो और संघ की 
ब्यवस्था का आधारभूत हो उसको आचार्य कहते हैं | उसके 
आंतरिक गुण इस प्रकार हैं। पंचेन्द्रिय का निग्नह, झुद्ध 
झह्मचर्य का पालन, क्रोध, मान, माया और छोभम से रहित 
होना, सन को वश में रखना, निस्ण्रहता और हृब्य, क्षेत्र, 
काल, भाव को समझने की अतिभा । 


जो जिनभगवान के कह्टे हुए बारह अंग को पढाता 
हो, और उलके अनुसार ही उपदेश देता हो उसे उपाध्याय 
कहते हैं। इसके भी आंतरिक गुण आचाये के समान 
होते हैं । 


६२. प्रंचमहृव्यपसु --- पंचमहानतेषु _! सुसुक्ष के किये 
औन झास्त्र में पांच महाबत बताये गये हैं | जेसे कि :--- 
खब्वाओ फाणाइवायाओ वेरसर्ण, (सब प्रकार की हिंसा का 
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व्याग ) सच्वाओ मुसावायाओ वेरसण्ं, (सध अकार के: 
असत्य का स्थाग) सब्वाओ अदिल्वादाणाओ वेरमर्ण, (सर्च 
प्रकार की चोरी का त्याग ) सघ्वाओ मेहुणाओ चेरमणं, ( छर्थ 
भ्रकार के सैथुन का स्याय) सब्वाओ परिग्गहाओ वेरसर्ण 
( सब प्रकार के परिप्रह का त्याग )। इसके अतिरिक्त सब्बाजो 
राइभोयणाओ वेरमर्ण (सर्व प्रकार के राज्रीभोजन का त्याग ) 
भी बताया गया है। ऐसे बत वैदिक परंपरा में और 
बौद्ध परंपरा मे भी हैं । 


३३. छड्लोवनिकापसु -- पड्जीवनिकायेषु - जीव के 
छ प्रकार के समूह में”? । (१) एथ्वीकाग्र-मिष्टी, (२) 
अप्काय-जल, (३ ) तेडकाय-सेज, अप्नि, (४) वाडकाय-वायु, 
(५) वनस्पतिकाय-बनस्पति, ( ६) तन्रसकाय-अन्य सब प्राणी, 
अछसिया से के कर मनुष्य तक । 


आचारांग सूत्र से (अध्य, $ उद्देश ६) अंडज, पोतज,, 
जरायुज, रसज, संस्वेदज, संमृर्ठिस, उद्धिज़, औपपातिक -- इस 
तरद से जीव के प्रकार अथोत्‌ भेद बताये गये हैं । ऐसे ही 
अ्रकार अन्य दर्शनों में भी प्रसिद्ध है | 


३४. सावगाणे --“ श्रावकाणास्‌ ”” । श्रावक शब्द का 
सामान्य अर्थ 'सुननेबालू” होता है। लेकिन जैनशास्त्र में इसका 
अर्थ, जैनधर्म को पालनेवाला गृहस्थ है । हसके दिये दूसरा 
शब्द श्रमणोपासक भी है। आवक शब्द का प्रचार थौदपंभों 
में भी 'बुढ़ के उपासक के अथ में जाता है। शो 
उपासकों को साविगा-भ्रात्रिका कहते हैं । 
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8३५. हंडणाणिं --- “ दण्ढतानि !। यहां दंदन शब्द 
का भाव नरक के दुःख से है। जिस तरह का नरक का 
स्वरूप जैनदासत्र में आता है उसी तरह का महाभहतादि 
बैविक ग्रेथों मे और सुत्तनिपातादि बौरू अंथों में भी. 
मिलता है । 


३६, जितसत्त्‌--जैसे बौद्ध जातकों में जह्ांतहां ब्रह्मदत्तः 
राजा का नाम आता है वैसे ही जैन कथाओं में जितशप्रु 
राणा और उसके साथ धारिणी राणी का नाम आता है + 
कथा के आरंभ में किसी भी राजा का नाम आना ही 
चाहिए इस पद्धति के अनुसार कथाकारों ने इस नाम को 
जहांतहां रख दिया है। वास्तव में इस नाम का कोईं राजा 
था या नहीं यह अतीत इतिहास के अन्धकार में है । 


३७. सुंकेणं --' श॒ुब्केन - मूल्य से” । सुंक के अतिस्कत 
आकृत में शुल्क शब्द के सुंग और सुक्त प्रयोग भी होते हैं। 
हिंदी भाषा में जकात अर्थ में जो चूंगी शब्द का व्यवहार 
होता है वह सुंग का ही भिन्न उच्चारण है । 


३८. दक्‍खाउज्धेयकुललो --'' वृक्षायुवेंदकुशल: - वृक्षों 
के आयुर्वेद में कुशछ ” | दाराही संहिता में ५४ वां अध्याय 
में कृक्षायुवेंद के संबंध में लिखा गया है। उसमें पेडों के 
रोगों का ज्ञान, उसकी चिकिस्सा, फलनाश की चिकित्सा, 
पेड़ों के वृद्धि के प्रयोग इत्यादि पेडों के संबंध में सच 
हकीकत बताई गई है । और क्रिस ब्ुद को कदां लगाना, 
क्ौन कृक्ष ओजसेप्य है अथोत्‌ बीज से छसाया जाता है 
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और कौन वृक्ष काण्डरोप्य है. अथोत्‌ गौंठ से रूमाया जाता 
है यह ब्रात भी बताई गई है । इस विद्या में जो कुसक 
है उसको वृक्षायुवेंदकुशल कहते हैं । 


३९. एहथिय -- “' स्नापित - स्नान कराया हुआ ” | 
हजाम अथोत्‌ नाई के अर्थ में प्राकृत मे “ण्हाविय” और 
संस्कृत में तत्समान नापित शब्द का श्रयोग होता है । कोश- 
कारों ने “ नापित” शब्द की व्युपपत्ति कुछ और ही तरह से 
की है। परलु, जहोँ तक शब्द एवं अर्थ का सम्बन्ध है, 
वहां तक उपर्युक्त 'स्‍्ना! धातु से सम्बन्ध रखनेवाली व्युपपत्ति 
ही अधिक ठीक श्रतीत होती है । ' स्नान कराना” इस अर्थ 
मे सना प्रातु का प्रेरक प्रत्ययास्त “स्नापू! शब्द प्रयुक्त 
होता हैं। विचार करने से मालूम होगा कि इस प्रेरकान्त 
सना ' धातु से ही ण्हात्िय एवं नापित शब्द का उम्रव 
होना विशेष संगत है। क्योंकि आजकल भी नापित छोर 
स्नान कराने का कास करते हैं । बरात से वर को नाफिति 
ही स्नान कराता हैं। पुराने जमाने से भी इसी तरह की 
पद्धति थी ऐसा भारझूम होता है। क्योंकि जैन आगमों में जहां 
शिरोप्ुुंडन और उसके बाद झुझ होने की हकीकत का उल्लेख 
आता है वहाँ आहूंकारिक शाला में नापित के पास जाने का 


उल्लेख मिलता है। नापित का दूसरा नाम आलुकारिक भी 
है। 


४०, विण्णवत्यज्ुयलो -- “ दत्तवस्तयुगलः - जिसको 
दो बसा दिये गये हैं”? । भगवान महावीर के समय के 


[ २०१ ] 


वछोग दो ही बस्तर पहेनते थे । देश की आवबोहवा के 
अथधुसार सब छोंग ऐसा ही वेश रखते थे । जैन आगरों 
मे बढ़े बड़े संपत्तिवाले इभ्य श्रमणोपासकों के जो वर्शेन आति 
हैं उनसें भी उनके लिये दो ही बस्तर पहेरने का उछेल 
मिलता है। आजकल भी मिथिका और बंगारू बिहार में 
प्रायः यही श्रथा विद्यमान है । 


४१. आयधयकुसलेणं --" आयव्ययकुशलेन - उपाजन 
करने में और व्यय करने में कुशल” । नीतिशाखतरकारों ने 
कहा है कि आय का चतुथांश संग्रहीत रखना, चतुर्थोश 
व्यापार में छगाना, चतुथींश धर्म और अपने भोग में लगाना, 
और चतुर्थीश अपने स्वजनों के पोषण में लगाना । दूसरे 
नीतिकार ऐसा भी कहते हैं कि आय से आधा, अथवा 
डससे ज्यादा अंश धर्म में लगाना और बाकी से पूर्वोक्त 
अपने दूसरे काम करने । ऐसा करनेवाला आयव्ययकुशक 
कहा जाता है। आचार्य हेमचंद्ररचित योगशासत्र में धर्म के 
योग्य होनेवाले आदमी के जो गुण गिनाये गये हैं उनमें भी 
आयोचित ब्यय करने का ग्रुण खास गिनाया है । 


४२. गेधझुत्ति --“ गंधयुक्ति”' । पुराने जमाने के छोग 
अनेक प्रकार के सुर्ंधीदव्य अपने घरों में तैयार करते ये | 
ज्याराही संहिता में ७६ वां अध्याय सुर्ंधीदृष्य बनाने की 
सरकीर्थे बताने को रचा गया है। उसके अनुसार ग्ंधयुक्ति 
जनानेवाछा गेघयुकिनिपुण कहा जाता था | 
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डे 


४३. कम्पिल॒पुरे -- देखो “भगवान महावीर मी 
घर्मकथाओ !” का कोश । 

४४. पञ्चविद्दे ---' पत्नविधान्‌ । रूप, रस, गंध, शब्द 
और स्पर्श इनसे उत्पन्न होनेवाले पांच प्रकार के विछास । 

४७. पश्चाणुव्यरये ---“पश्चाणुवतिकम” । पांच अणुश्त-- 
बाला । पांच अणुत्नत के लिये देखो “भगवान महावीरना 
दशा उपासको ” का कोश । 

४६, सत्तसिक्खावइयं -- “ सप्तरिक्षात्रतिक - सात 
शिक्षाप्रतवान्ठा ” । देखो “'भ. स. ना देश उपासको' का कोश। 


४७. चडइसडमुहिट्ट” --- * चतुदशी-अष्टमी-उहिष्ठ-- 
पृर्णासीचु --- चौदश, जाठस, अमाक्स और पूनस इन 
सिथियों मे ” (विशेष के लिये देखो “भर. स. नी धर्मकथाओं? 
का कोश ) । 

४८. पोलह --“ पोषधमस्‌ ” जैनधर्स में प्रचलित एक 
अकार का बत । बिशेष् के लिये दुखो “भर, स,. ना दश 
उपासको ! का कोश | 

४५९. फाझुए्ल णिक्जेण --- “ प्राशुक-एपणीयेन - जिससे 
अध्विजेसु नहों है ऐसा और जिसको शाक्र के जनुसार बराबर 
खोजा गया है शेसा! । जैन अस्णों को प्रासुक और एफ्ीय 
आहार मिक्के तो ही छेन्ा अन्यथा नहीं, प्रेसा शास्तीय: 
विधान है । 
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५०, गोसारूल्ल भवन्‍्लकिपुश्तस्स -- “ गोशाल्स्क' 
मश्करिपुत्रस्थ “ । आजीवक संप्रदाय का एक असिदस 
तीथैंकर | विशेष के लिये देखो *भ. म. ना दश डउपासकों ” 
का कोश । 


७१. उद्भाणे ह था? - “ उत्थानसिति वा, कर्म इति 
वा, बकमिति वा, वीय॑मिति था पुरुषकारपराक्रम इति वा” ॥ 
गोशालक के संबंध में जैन और बौद्ध मंथों में ऐसा कहा 
गया है कि वह नियतिवादी था। उसके निग्नतियाद का 
स्वरूप जो उपलब्ध है वह इस प्रकार हैः:-- वस्तुमात्र नियत 
है अर्थात्‌ इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कोई नहीं कर 
सकता है । इसी लिये गोशाकक कहता है कि वस्तु का 
उत्थान-उत्पत्ति नहीं है। उसमें परिवर्तन करने के लिये 
कर्म का, बल का, वीये का, पौरुषपराक्रसम का भी सामथ्ये: 
नहीं है। इसलिये गोशालक कहता है कि जगत में 
डत्थानादि वस्तु हैं ही नहीं, सच वस्तु नियत हैं, नियत थीं 
और नियत रहेंगी; किसी को कोई दुःख या सुख नहीं दे 
सकता है; और पआ॥आाणी जो दुःख या सुख भोगता है वह 
भी कोई करमंकृत नहीं है, प्रत्युत नियत है। गोशालक के. 
संप्रदाय का दूसरा नाम आजीवयक संप्रदाय भी है । 


७५२. अख्ग चेड़गें --- “ आयेक॑ चेटकम्‌ -- पितामह 
अर्थात्‌ दादा चेटक ” । चेटक राजा वैशालिका था | बहा 
गणसक्ताक राज्यों का मुखिया था | सूत्र में ऐसे अनेक. 
उल्लेख आते हैं कि काशी कोश के नवभछकी (मल). 
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और नवलेच्छकी ( लिच्छबी ) गणराजा चेटक के आज्ञाधारक 
थे। चेटकराजा हैहयवंश का था। उसकी सात कन्याएँ 
थी । उसकी ज्येष्ठा नाम की लडकी भगवान महावीर के 
बढ़े साई नंदीवधन के साथ व्याही गई थी। चेहहू और 
कोणिक की माता चेलणा भी चेंटक की लडकी थी । इसलिये 
चेटक, कोणिक और वचेहलू का मातामह (नाना ) होता था । 
चेटक की बहिन प्रिशछा, भगवान मद्दावीर की माता थी । 
सेटक के बारे में अधिक जानने के लिये पुरातत्व पु. १. 
पृष्ठ २६३ का छेग्व देखना चाहिये । 


५६, गणरायाणो --“ गणराजान: ” | गणराजा का अर्थ 
करते हुए भगवती के टीकाकार अभयदेव लिखते हैं 
* समुस्पन्षे श्रयोजने ये गण कुत्रेन्ति ते गणप्रधाना: राजानो 
गणराजा : सामन्‍्ता हइत्यर्थ :? । प्रयोजन होने पर जो मिल 
करके प्रवृत्ति करते हैं वे गणराजा कहे जाते हैं । टीकाकार 
ने उन्हें सामंत कहे है। टीकाकार का यह अथे केवल 
दाब्दार्थ सात्र हैं । गणराज्य का खास अर्थ तो “ समुदाय 
का राज्य ' ऐसा होता है । 


५४. रहघुसल सगास --“ रथमुशछम संग्रामस्‌ - 
रथमुशल नाम का संग्राम ” । भगवतीसूत्र के ७ वें शतक के 
५ वें उदेक में रथमुशल संग्राम का बणैन आता है । 
सदनुसार चह संग्राम वजी विदेदपुत्रन और मछकी और 
पकेच्छवी राजाओं के बीच में हुआ था। अभगवतीसू्र में 
*स्थमुशल ” शब्द का अर्थ इस प्रकार बताया है | “ घोड़ा, 
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सारधी और बैठनेवाले योद्धा से रहित सिर्फ मुशछ सहित 
पक रथ हजारों मनुष्यों को कुचछता हुआ जिस संग्राम में 
दौडता है उस संग्राम का नाम र्थमुशरसंग्राम है ।” 

७५, सम्महगाहा-- सन्‍्मतिगाथाः - सनन्‍्मातितकमअकरण- 
की गाथायें । 


उन गाथाओं का भावानुवाद नीचे दिया जाता हैः--- 


“ किसी भी श्रकार के मानव की मनोवृत्ति, किसी भी. 
अकार के तत््वजान व कर्मकाण्ड वा किसी भी प्रकार का 
सूक्ष्म वा स्थूछ पदाथ -- इन सबों का स्वरूप को ठीक ठीक 
समझने के छिए उनके संबंध की निम्नलिखित बातें ध्यान में 
अवश्य रखनी चाहिए : 

मूछ कारण, उत्पत्तिस्थान, समय, स्वभाव, द्ोनेवाले व 
डोनहार परिवर्तन, आधारस्थक, परिस्थिति -- आसपास के 
संयोग और भेद्प्रभेद ॥ ६० ॥ 

शासत्र की भक्तिसात्र से कोई भी भक्त, उनके स्वरूप 
को ठीक ठीक नहिं पा सकता है, शायद उस प्रकार से भी 
कोई भक्त, शास््रश होने का साहस दिखछावे तो भी उनमें 
डस ज्ञात शास्त्र का विवरण करने की योग्यता तो आती ही 
नहीं ॥ ६३ ॥ 

अर्थ का स्थान सूत्र-शास्र-ह यह तो ठीक है, परस्तु 
इस कारण से मात्र सूत्र को रट लेने से अर्थ का भान नहीं 
होता । अर्थ का ज्ञान तो गृह नयवाद की वास्तविक समजः 
पर लिभर है ॥ ६४ ॥ 
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इस कारण से सूत्रररी कोगों को चाहिए कि वे 
अर्थ के संपादन में अवबरू प्रयत्न करें । क्‍योंकि कितनेक सात 
सूत्ररटी, अकुशल व शष्ट आचार्य अर्थ में गरबढ कर के 
डन महाशास्र की विडेबना करते हैं ॥ ६५ ॥ 

शासत्र को समजने में जो ठीक निश्चित नहीं है ऐसा 
कोई आचार, प्रवाहगामी छोगों में बहुश्ष॒तपणे की ख्याति 
भ्राप्त करता हो और उनका शिष्यसमुदाय भी ठीक ठीक हो 
सो वह आचार्य शास्त्र का प्रचारक नहीं है किन्तु शास्त्र का 
श्र है ॥ ६६ ॥ 

ब्रत और नियमों में ही जो शुष्क भाव से रत रहेते हैं 
और स्वसिद्धाल्त को समजने में सवैथा उपेक्षा रखते हैं. ऐसे 
कर्मकाण्डी लोक, उन ब्त व नियमों का झुछ उद्देश को दी 
नहीं जान पायें हैं ॥ ६७ ॥ 

जो ज्ञान, आचार में नहीं छाया जाता है वह निष्फक 
है आर जो आचार में विवेक नहीं होता है वह आचार --- 
कर्मेकाण्ड --- भी निषफरू है अथोत्‌ श्ञानरहित कोरा कर्मकाण्ड 
थे कर्मकाण्डरहित कोरी विद्या यह दोनों शकान्त है । इस 
एकान्त --- कदाग्रह -- सार्ग से जन्स और झुत्यु के फेरे नहीं 
सीट सकते ॥ ६८ ॥ 

जिसके विना छोगों का व्यवहार भी सर्वथा नहीं हो 
सकता है ऐसा सर्वभुवनों का एकमात्र गुरु अनेकांतवाद -- 
स्थादवाद --- को नमस्कार || ६९ ॥ 


कोश 


ज्ञइगमसणाणि --- (अतिगमनानि) 
प्रवेश के भागे । 
अइसंघिओ --- ( अतिसंधित- ) 
ठगाया हुआ । 
अजोज्याहिवई --- ( अवोध्याधि- 
पतिः ) अयोध्या का राजा 
अक्वमाहि --- ( आक्राम) भाकांत 
कर । 
अक्खयणिहिं--( अक्षयनिधिम्‌ ) 
पंदिर का स्थायी कोश | 
-अक्खोरडेति --- ( भाक्षोदयन्ति ) 
काटते हैं । 
अम्घवेह --- ( अर्घापयत ) मूल्य 
कराओ । 
अधकमणओो---( अचंकमणत : ) 
नहीं चलने से । 


अच्चाइओ -- ( अत्यायित: ) 
हेरान हुआ । 

अच्छणघरएसु -- ( आसनशहेषु ) 
आसन ठगे हुए घरों में । 

अच्छंतस्स --- ( आसीनस्‍्य ) बेठे 
हुए का । 

अच्छंतेण --- ( आधसीनेन ) बैठे 
हुए से । 

अच्छा -- ( ऋक्षा: ) रींछ । 

अच्छिजइ-- ( आस्यते ) [क्यों] 
बैठा है । ॥ 

अजया --- ( अभयताः ) असंयमी 

अजागं चेड़गं -+ देशो हि:-<२ 

अज्सत्यिए --- ( आध्याह्मिकम ) 


इंकरप । 
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अन्सवसाणेणं--( अध्यवसानेन ) 
असिप्राय से । 

अहदुहृदवसटमाणसगए---(आतै- 
हुःखाते-वशात-मानसगत. ) 
भार्त॑ नामक दुर्ध्यान से 
पीढित और चंचल मन 
को पाया हुआ | 

अ्रद्टाछण --- ( अद्यशक ) अटारी, 
झरोखा । 

अदुगुणाए -- (भ्रष्टगुणया ) भाद 
पढ़ वाली से । 

अट्रोरसवके -- ( भष्टादशवक्क: ) 
जिसमें अठार वक्रिमाँ 
होती हैं ऐसा द्वार । 

कजहिमुद्विजाणु?--- (अस्थि-मु्टि 
-जानु-कूर्पर-प्रहार-संभग्न 
-मथित-गात्रम्‌ ) हड्डी से, 
मुशि से, जानु से, कोहणी 
से प्रशर करके जिसका 
शात्र तोड दिया गया है 
ओर सोद दिया गया है । 


अट्टीमीज? --- ( अध्थि-समा--- 
प्रेमानुराग-रक्त: ) . जैसा 
भ्रस्थि और मजा में प्रेम. 
है, बैसे प्रेम से श्मुरक्त | 

अड्भातिज्ञातिं -- (अधेद्वितीयानि)- 
अढाई । 

अणइकमणिजे--- ( अनतिक्रम- 
णीयः ) कोई अतिकम नहीं 
करा सकता है ऐसा । 

अणयारो -- ( अनगारः ) धरबार 
रहित, सन्‍्यासी । 

अणुगिरूति -- ( भनुगिरूति ). 
निगल जाती । 

अणुट्रिए -- ( अन्लुत्यिते ) उदय' 
के पहिके । 

अशुषुब्व*-- ( अनुपूव-सुजात- 
वप्र-गंभीर- शीतछजलछ: ) 
जिसके वष्च-तठ उत्तरोत्तर 
अच्छे हैं, ओर जिसमें 
गहरा एवं ठंढा जल है. 
ऐसा । 


* शब्द के आगे का यह ० चित “ आंगे और समास है 
जो छोड दिया गधा है” ऐसा सूचन करता है । उसकी पेस्कृत 


छाया से उसका भान दोवेगा । 
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अशुषरोहेण --- ( अनुपरोधेन ) 
ब्रेरीकटोफतसे, संकोच न 
रख छरूर ! 

अतिस्थेणं--(अतीर्थेन) जहां घाट 
नहीं था उस जगह से । 

अतियाकुच्छी--(अजिकाकुक्षी: ) 
बकरी जैसी कुक्षीवाद-- 
अर्थात्‌ बकरी की कुक्षी के 
समान कुक्षीबाला । 

अत्थामे --- (अस्थामा ) निबंल | 

अक्षमश्षमणुब्बयया -- ( अन्यो- 
न्यानुब्॒जका ) एकदूसरे को 
अनुसरनेवाढ्ले | 

भ्क्षमश्नहिय तिच्छियकारया -- 
(अन्योन्यहदयेप्सित कार का: ) 
एकदूसरें के हृदय की 
इच्छा के माफिक करनेवाले | 

अज्नाए --- ( भज्ञाते ) नहीं जाने 
हुए । 

अपयस्स --- ( अपदस्य ) विना 
पैरों के, सपे आदि प्राणी 
बह! 

अपासमाणे -- ( अ्पश्यमान: ) 
महीं देखता हुआ । 


अच्यिकामि-- ( अपैयामि ) देतः 


ड्ू ते 

अप्पेगतिया -- ( अपि एकैकाः ) 
कितने ही [ तकार उच्चारण 
के ढिये देखो टि. १२. 
कू, १] । 

अविज्ञा-- (अबीजा:) बीजशक्ति 
पे रहित । 

अब्महिय -- (अभ्यप्रिक) अधि- 
काधिक ! 

अब्मितरिय च?-.- ( अभ्यम्तरि- 
काम ले अपषणकारिकाम ) 
अदर का लाना के आना 
करनेवाली । 

अब्भुक्खेति -- ( अभ्युक्षति ) 
अमिषेक करती है । 

अब्भुवगए -- ( अभ्युषगते ) 
स्वीकार ढरने के बाद । 

अभियय? --- ( अभियतजीवा- 
जीव ) जीव भौर भजीव 
के स्वरूप को पहिवानने- 
वाला । 

अभिरमसाणगार्ति-- ( अभिरम- 
माणकानि ) लेलके हुए । 
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अभिससेसि -- ( अभिसमेषि 

* अभि + सम्‌ + एपि ) 
जानता है । 

अमइईं -- ( अमतिम्‌ ) दुर्वृद्धि । 

अम्सयाओं --- ( अबिकाः ) 
माताएँ । 

अम्मी | --- (भम्ब |) हे माता । 

अरुश्वमाणम्मि -- (अरुच्यमाने ) 
पसन्द नहीं आते ऐसा। 

अलोवेमाणा -- ( अलम्पमानाः ) 
छोप नहीं करते हुए | 

अलियावेति--(आलीयते) घुसाड़ 
देता है, रख ढेता है । 

अल्लीण? --- (आडीनप्रमाणयुक्त- 
पुच्छ ) बराबर लगा हुआ 
ओर प्रमाण्युक्त है पुच्छ 
जिसका । 

अलेसेहिं -- ( अछेश्यैः ) जिनमें 
दूसरे रंग नहीं मिल्ते हों 
वैसे [रंगों से]। 

अवउडाबंधणं--(दे ० )& द्वाथ को 


पीठ के पीछे बांधना | 


ऊँ द्दे # नन्दैश्य | 


अवखित्ते--अपक्षिप्त:) छलचाया 
हुआ । " 
अवदालिय?--- (अवदारितवदन- 
विवरनिलालिताग्रजिद्द: ) 
फाडे हुए मुखरूप विवर से, 
जिसका जिहवा का अग्न- 
भाग लटकता है । 
अवगय? --- ( अपगततृणप्रदेश- 
वृक्ष.) जिम प्रदेश में तृथ 
और वृक्ष नहीं दे । 
अवहृत्यिऊण -- (अपइस्त यित्या) 
तिरस्कार करके । 
अवहिए--( अपहत्त. ) अपहत। 
अवहिय त्ति --- ( भपहता इति) 
अपहत हुई थी, इस कारण 
से । 
अवंगुयदुवारे --- ( अपाबृतद्वार: ) 
जिनका गृहद्वार हमेशा 
छुल रहता दे । 
अवियाउरी-- ( अविजनयिन्नी ) 
अन्म नहीं देनेवाली। 
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असंखभ्े --( असंस्क्षतम्‌ ) दटने 
पर जिसका संस्कार न हो 
सके वैसा । 

असेसया--- ( असंस्‍्कृता" ) अच्छे 
संस्कार से रहित ! 

असोगाओ -- (अशोकाः ) शोक- 
रहित । 

जहत॑ -- ( भद्तम्‌ ) नहीं दृटा 
हुआ, अक्षत । 

अहारातिणियाएु -- (यथारात्नि- 
कम ) रात्निक अर्थात्‌ रत्न 
जैसा उत्तम--बढा आदमी। 
यथारात्निक्त अर्थात्‌ बडे 
छोटे के क्रम से [ लिग- 
परिवर्तन के लिये देखो 
टि. १६, के. १] । 

हि ब्य -- (अद्दिः इब) सर्प के 
समान । 

अंगजणवयस्स---(अज्जजनपदक्ष्य ) 
अंगदेश का [देखो “ भग- 
बान महावीरनी घर्मरूपा- 
ओ' का कोश ] | 

अतराणि-- अंदराणि ) दोष । 


अतरावासेहिं.. ( अंतरावासः ) 
बीच के मुकामों से । 

अंतेडर?-.- ( अंत'पुर-परिवार- 
संपरिश्तस्य ) अंतःपुर के 
परिवार से परिद्त ऐसा- 
उसका । 

अंबाडितो--( दे० ) तिरस्कृत । 

अंसागएहिं--( अंसागतैः ) केघे 
तक आये हुए । 


आइक्खियं--(पाली-आचि कि्तै, 
सैस्कृत-आ+चक्ष, आश्यातै) 
कहां हुआ | 

आहइण्णा--( आदीर्णा ) आयार 
में लाई हुई । 

आओसेजा-- ( आक्रोश्नयेयम्‌ ) 
आक्रोश करूं । 

आजीवियसमरयंसि--(आजीनिक- 
समये ) आजीविफ पंथ के 
सिद्धांत में । 

आदायंति--- भादरियन्ते ) आदर 
करते हैं । 

आणत्तो--- भानतः ) जिश्रको 
भाषा दी गई है, वह । 
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भ्राणिपल्लियं -- (आनीतकम ) 
लागा हुआ । 
आतिकिखियं--(आल्यातम्‌ ) कहा 
है। ह 
आदण्णा--( दे० ) विहृवल । 
खाभिसेकु--( आभिषेक्यम्‌ ) पट 
[दइस्ती ) । 
आभोएमाणे --- ( आभोगयन्‌ ) 
देखता हुआ । 
खआायरं-- (आदरम्‌ ) आदर को। 
श्ायरिय?--देखो टि. ३१ + 
आयवयकुसलेण--देखो टि.४१। 
आयवंसि--( आतपे ) धूप में । 
आयंताणं-- (आदान्तानाम्‌ ) जल 
के आचमन से मुख्शुद्धि 
किये हुए । 
आयाह--देखो टि. १६ के. १ । 
आयामंदे-- (आत्मभाण्डम्‌ )आत्मा- 
रुप भाह अर्थात्‌ पात्र । 
आयारगोयर० -..- ( आचार - 
गोचर - विनय - वेनयिक - 
चरणग-करण-कात्रा-मात्रा - 
इसिक ) आधचार-साइु- 
करी की विधि-विनय- 


विनय की क्रिया - भ्रद्ठिसा 
आदि. महावतादि-आंद्वार- 
शुद्धि आदि क्रियाएँ-संयम 
का. निर्वाइ-आहार का 
परिमाण-उक्त किया जिस 
में श्रवर्तित हों ऐसा 
[धर्म ] । 

आरूसिय?--( आरोषित) रोष- 
युक्त । 

आरोहिजदइ --(आरोप्य ते) चढाया 
जाता है । 

आलिघरएसु -- ( आलिगश्हेषु ) 
आलि नामक वनस्पति के 
घरों मैं । 

आलो -- (दे०) औँठा आरोप । 

आलोए--(आलोके) देखते ही । 

आबन्नसत्ता -- ( आपनत्त्त्वा ) 
गर्भवती । 

आवयमंणिसु -- ( आफ्तमानेषु) 
गिरते हुए । 

आवारीए--[ दे०_ आपणि- 
काग्राम, ) तुकाभ में । 

आसत्था--( अभ्यरता:) स्वत्थता 
फये हुए । 
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आसमेह--न_ अश्वमेघ ) अश्वमेध । 

आसवसंवर " -..- (आल्व-सवर- 
निजरा-किया -अधिकरण - 
बन्ध-सोक्षे-कुशलः ) मन- 
अचन और काय की शुभा- 
शुभ प्रवृत्ति -- उक्त प्रशनत्त 
का निरोध -- जिसके द्वारा 
कर्मों का नाश हो ऐसी 
क्रिया--ये सब के आधार- 
भूत जीव--और बन्ध 
और मोक्ष इन तत्त्वों में 
कुशल । 

आसंधो---[ आसंगः ) आसक्ति । 

आसाएसाणी--( आस्वादमाना ) 
स्वाद केती हुई । 

आसारेति-- (आसारयति) इधर 
पे उधर के जाता है । 

आसित्तसेस? ---. ( आसिक्त- 
स॑म्रारजित-उपलिप्तम ) सींचा 
हुआ, साफ किया हुआ 
और छींपो हुआ | 

 आसुपन्ने --- ( आशुम्रज्ञ)) हाजर- 

जबाबी | 


आसुरुते ---. ( आसूर्यबुक्तः ) 
क्रोधाविष्ट । 

आसे -- ( अश्वः ) षोढा । 

आहारे --- (आधारः) आधार । 

आहुणिय --- ( आधूय ) दिल्म- 
कर के । 

अहेव् --( आधिपत्यम्‌) अधि+ 
पतिपणा 


इब्भो -- ( इभ्य' ) घनवान । 
[ विशेष के लिये देखो 
“से, मे. नी धर्मकयाओं! 
का कोश ] | 

इय -- ( इति ) ऐसा ! 

इंहापूह? -- देखो टि. २५, 
के, १ । 


उद्दन्नो -- (अवतीर्ण:) उतरा। 

उडथकुसुम” -- ( ऋतुजकुसम- 
कृत - चामरकर्णपूरपरिभण्डि- 
ताभिरामः: ) कतुओं के 
फूलो से बनाये हुए चामर 
भौर कपूर से परिमेडित 
तथा सुंदर । 
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डऊसु-- ( ऋतुष ) ऋतुओं में । 

उक्क॑ंचण --- ( उत्कंचन ) हलकी 
चीज को बडी बताना । 

डक्‍्सयनिक्खए--(उत्खातनिखा- 
तान्‌ ) खोद दिये हुए | 

डच्छुभति -- ( उत्सभति उत+ 
सम) मारता है । 

उज्यणधम्मियं --- ( उज्झन- 
धार्मिकम्‌ ) फेंकने योग्य-- 
जूठा अन्न । 

डट्टियाओ -- ( उष्ट्का' ) छत 
भादि प्रधाही पदार्थों के 
भरने का फट जैसे आकार 
वाला मह्ठी का एक पात्र- 
विशेष | 
छट्ठाए -- (उत्थया ) उत्थान-- 
शक्ति से । 

उद्गाणे? -- देखो टि. ५१ । 

डट्टुति--( उस्तिइति ) उठता है, 
भाता है । 

उत्तरि्ज --( उत्तरीयम्‌ ) चहर, 
दुपट्टा । 

डब्मएण -- ( ऊ्वेकेन ) खड़ा 
ही कर के । 


उब्भिन्ने --- ( उद्धिन्तम्‌ ) प्रगट 
हुआ । 
डम्मति--(उन्मतिम्‌ ) उन्‍्माद । 
उयएण--( उदकेन ) जल से ॥ 
उछपडसाडिगा -- ( आदपटशा- 
टिका ) जिसकी साडी और 
कपडे गीछे हैं ऐसी । 
उल्लावेइ--(उल्लापयति) बुलवाता 
है । 
उबकक्‍्खडावेत्ता ---_ ( उपस्कार- 
यित्वा ) तैयार करा करके । 
उवड्टाणेसु-- ( उपस्थानेघु ) एक 
प्रकार के मड्पों मे । 
उक्तप्पामि --- ( उपतृप्या - 
तपेया-मि ) खुश कहूं 
उवप्पयाणं --- ( उपग्रदानम्‌ ) 
लालच, कुछ ठेना । 
उवलद्धपुण्ण? -.-. ( उपलब्ध- 
पुण्यपाप: ). पुण्य. और 
पाप के स्वरूप को जानने- 
वाढा | 
उवहिनियडिकुसछा ---( उपधि- 
निकृति-कुशछा: ) छलल 
कपट में कुशल | 
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शवातियं --- ( उपयाचितम ) 
मनोति (गू> मानता ) 

उदायाते --( उपायातः) पहुंचा, 
गया । 

डब्वत्तेति--( उद्वर्तवति ) उलट- 
पुलट करता है । 

ऊणजातिएण --- ( ऊनजातिजेन) 
इलकी जाति में पेदा हुए 
से। 

ऊसिय--( उच्छित ) ऊंचा । 

ऊसियफलिह ---. ( उच्छित- 
परिघः ) जिनके द्वार की 
अंडा इमेशा ऊंची ही 
रहती हैं अर्थात्‌ जिसका 
गृहद्वार कभी बन्द नहीं 
होता दे ऐसा -- दानी । 


छकसंकलितबद्धा -- ( एकंशुह्न- 
लिकबज्धा: ) जिनके नाम, 
अनुकम से लिखे हुए हैं। 

घुगओ -- ( एकतः ) एक जगह 

एडेति -- ( एडयति ) फेंकती 
है। 

एडेसि --- ( एलसि ) फेंकता हैं| 


एतीए -- ( एतया ). उसके 
साथ । 

एत्था35ओ --- (अन्नागतः ) इधर 
आया हुआ । 


एवंविहकज़? --- ( एयविधकार्ये- 
सज्जया ) इस प्रकार के 
काम करने में तत्पर 
रहनेचाली से । 

एह -- ( एतस्थ ) इसकी । 

ओपयत्तति -- (अपवर्त ते ) हटती 
हे । 

ओलगम्गिया --- ( अवलगिता: ) 
आश्रय लिया । 

ओलंडेति --- ( ओलण्डयति ) 
खडखडाता दे । 

ओसहभेसजेणं --- ( ओषधमेष- 
लेन ) एक द्रव्य से बनी 
हुई दवाई भौषध; भीर 
अनेक द्रव्य से बनी हुई 
दवाई भेषत[ गूजशाती : 
' ओश्वड्वेसड ' ] ॥ 

ओसोवर्णि -- ( अवस्वापिनीम्‌ ) 
निद्रायुक कर देने की 
विद्या | 
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ऑओसोवितस्स -- ( अवस॒प्तस्य ) 
सोता हुआ । 

ओइतसण? -- ( अवदतधनः- 
सकत्प. ) जिसके मम का 
संकल्प हूट गया है । 


कुईइया -- ( क्रबिका ) खरीद 
करनेबलि । 

कओं -- ( कुत: ) कहां से । 

कहुु -- ( कंत्वा ) करके । 

कडयेसु -- ( कटकेषु ) पर्वत 
के किनारों में । 

क्प्पडिय --- ( कार्पटिक' ) 
भिक्षुक । 

कयवर--( कचवर) कूढा, मैला, 
कचरा । 

कयंसुपाए॒हि -- ( झृताभुपालै. ) 
आंसुओं के साथ | 

करगा --- ( करका' ) जल भरने 
का पात्र | 

करणसालं --- ( करणशाल्म्‌ ) 
कचहरी में--अदालत में | 

करणे -- ( फरणे ) न्याबालय- 
कचहरी में । 


कशरयलपरिमिय " --- ( करतेल- 
परिमित - तिवलिकमध्या ) 
जिसका कटीमाग मुश्टिभाद्य 
और तरिवलीयुक्त है ऐसी 
द्री। 

करिसेण -- ( क्षरीषेण ) कंढेसे । 

कलहदलियं--( फलहृदलिकाम ) 
कलह का कण । 

कसघायसए--( कषधातशतानि) 
चाबुक के को प्रह्मर । 

कसप्पहारे -- ( कशप्रद्दार: ) 
चाबुक से ताडन | 

कहा विसेसेण -- ( कथाविशेषेण) 
विशेष अकार की बातचीत 
करते हुए । 

कहिये -- ( कुच्र ) कहां । 

कंडितियं -- ( खण्डयन्तिकाम्‌ ) 
खांडनेबाली । 

कंपिलपुरे --- देखो टि, ४३ । 

कंसदूस? --- (६ कॉस्य- दृष्य- 
विपुल्थत-सत्सार- स्वापतेय- 
त्थ) कांसा, कपड़े, विषु् 
घन, सारबाला - कीमती 
दृश्य ( गहने बंगेरे ) 
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कार्मेजछा -- ( कृतभंला:) समुद्र 
के आसपास रहनेवाला 
यक्षीबिशेष । 

कार्य --- ( कांये ) शरीर में । 

कारूकम्बछी --- (कालकम्बलिका) 
काली कुमलछी ) 

कालघस्मुणा -- देखो टि. २४, 
कं,  । 

काई -- ( करिष्ये ) करूंगा । 

काहामो --. ( करिध्यामः ) 
करेंगे | 

काहावणेण ---. ( कार्षापणेन ) 
कार्षापण (सुबर्ण के एक 
सिक्के का नाम) से । 

काही --- ( करिष्यति ) करेगा। 

किच्चइ -- ( छृत्यते ) दुख 
पाता है । 

किणा -- ( केन ) किस प्रकार 
से, किम्र द्वेतु से । 

किण्होसासा -- ( कृष्णावभासा) 
काछे | 

फिसिसो --(कष्रिम:) बमावटी । 

किसिया---कियन्त:) कितनेक । 


किसिणिलस्ति -- (#ब्ब्जन्ते ) 
कछे हो जाते हैं । 

कि --- ( कथम्‌ ) कैसे; क्रिल 
प्रकार से । 

कीलावण --- 
खेलाना । 

कीछावणगा ---(कीडापनकानि ) 
खिलोने । 

केखिते --- (कांक्षितः) उ(सुकता 
से फल की राह देखता 
हुआ । 

कुच्चएहि -- ( कूवकै: ) कूची 
प्ते। 

कुडए -- ( कुडवा: ). वन्य 
मापने का एक माप 
[विशेष के लिये देखों 
* भे. मे, नी घर्मकथाओ! 
का कोश ] । 

कुडएसु -- ( कुटकेषु ) नीचे की 
ओर चोडे तथा ऊपर फ्री 
ओर सकीण, ऐसे पर्वतों 
के स्थानों में । 

कुंडलुल्िहिय? -- ( कुण्डलो बिन 
बितागण्डकेखा ) कुंडल मे 


( क्रोडापन ) , 
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अमझती हुई है छपोल- 
प्राली जिसकी । 
कुंदछोड? -- (कुन्दलोप्रउद्धत- 
तुषारप्रचुरे ) जिस ऋतु में 
कैद और लोध् वृक्ष उद्धत 
[ पुष्पसम॒द्ध ] होते ह ओर 
तुषार-बफे अधिक पड़ती 
है, उस ऋतु में । 
कृणिए -- (कोणिक. ) [ इस 
राजा के लिये देखो “ भ. म. 
नी घर्मफथाओ' का कोश] । 
केयारं -- ( करेदारम्‌ ) क्यारी 
को। 
कोकंतिया --- ( कोकन्तिका: ) 
लोमडी, लोंकडी । 
क्ोईंतियं -- ( कुट्दयन्तिकाम्‌ ) 
कृरनेवाली । 
कोडुंवियपुरिसे -- ( कोटुम्बिक- 
पुरुषानू ) काम के लिये? 
रखे हुए कुटुंब के आदमी 
[देखो 'भ. म नी धम- 
कथाओ ' का कोश ] । 
कोमुद्रियणियर?-- ( कौमुदी- 
रजनीकर-अतिपूर्ण - सौम्य- 


बदना ) झरत पूनम के: 
चन्द्र जैसा प्तिपू्ण और 
सोम्य है मुख जिसका । 
कोला -- (क्रोडाः ) सूभर । 
कोसबको --- ( कोशाम्बिक: ) 
कोशाम्बी का रहनेवोला । 
कोसेबीओ -- ( कोशाम्बीत- ) 
कोशाबी से [ देखो ' मे. मं. 
नी धर्मकथाओ ' का कोश] | 


खलय॑ --- ( सलकम्‌ ) खब्म- 
खलिहान | 

खंडिओ --- ( ढे० ) किल्ले के 
छिद्र भर्थात्‌ क्षुद्रमाग । 

खंद --- (स्कन्दः ) कार्तिकेय । 

खाइयब्योी -- (खादितव्यः ) खाने 
के योग्य । 

खाणुएहि -- ( स्थाणुकै: ) दूँठों 
से, सूके पेडों से । 

खाति -- ( खादति ) खाता है । 

खातिमसातिम॑ --- ( खादिस- 
स्वादिमम्‌ ) फलमेवा इस्यादि 
और इलायची. लॉग 
श्यादि | 
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खिप्पामेव -- (क्षिप्रमेव) शीघ्र । 

सीरइरे -- ( क्षीरघरे) समुद्र में। 

खीराइया --- ( क्षीरकिता: ) दूध- 
बाड़े हुए । 

ख़ुतिं -- ( क्षतिम ) छींक । 

खुत्ते -- ( दे० ) इक हुआ- 
घेंसा हुआ | 

खुबे --- ( क्षुप. ) छोटासा पेड | 


गईंद -- (गजेन्द्र: ) बडा हाथी । 
गड्डासु -- ( गर्ताछु ) खट्टों में । 
गणरायाणो -- देखो टि. ५२ । 
गणित्तिया -- ( दे० ) जाप 
करने के लिये रुद्राक्ष की 
छोट्टी माला । 
गयधडदारणण --- ( गजघटदार- 
णेन ) हाथी के कुंभस्थलू 
को फाइनेवाले से । 
गरुलबूह -- ( गठडव्यूहम्‌ ) सेना 
की गरुंढड के भाकार में 
थ्यूडरचना | 
गहाय--देखो टि. १५, क, १। 
गहियाउद्पहरणा --- ( शहीता- 
युधप्रदरणा: ) भायुध और 


प्रहदण को ग्रहण किये: 
हुए । 
गेघकासाईए --- (गन्घकाक्ाय्या): 
अंगोछे से । 
गंघजत्ति --- देखो टि. ४२ । 
गंधियपुत्तेहिं --- (गाग्धिकपुत्रै: ) 
गांधी के लडकों से । 
गाहावती --- (हपति:) शहस्थ] 
गिरिनगर --- गिरनार-जूनागढ़ + 
गिहाति -- ( गृह्माणि ) घरों में + 
गुज्लया -- ( गुद्यका: ) यक्ष 
युणसिलए --. ( ग्रुणशिल्के ). 
गुणशिल चेत्य में । देखो 
*“भ. मे. नी धर्मकथाओ ? 
का कोश | 
गुजालिया --- ( गंजालिका ) 
ठेढी कियारी । 
गुंडियं --- ( ग्ुण्डितम्‌ ) युक्त + 
गेण्हाहि -- (ग्रह्मण) भप्रहण कर। 
गोसेह -- ( गोमेघ ) गोमेघ + 
गोसालस्स --- देखो टि. ५० 


घत्तीहई --- ( दे” ब्रवेषयिष्ये 
तलास करूंगा । 
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आइन्तए-- ( घातयितुम ) घात 
करने के लिए । 


आूडकाणि -- ( अतुष्काणि ) 
योंक --- वह स्थान, जहां 
चार रहते मिलते हों । 
चडहसदु -- देखो रि, ४७ | 
अउप्पयस्स --(चतुष्पदस्य) चार 
पैर वाले प्राणी छा | 
चच्चराणि-- ( चल्वशाणि ) 
चौक, चौराह्ष ! 
चम्महिं -- ( दे० सम्मर्द [!]) 
तूफान (?) । 
चपउ--- (त्यजतु) त्याग कर दें । 
अंडिक्रिए--- (चण्डेककः) प्रचड । 
चपा --एक नगरी [देखो 'भ. मं 
नी धमेकथाओं' का कोश] | 
चारगसाछा -- (|, कशाला ) 
कारागह-जेल । 
पिट्टितष्वे -+( श्रा० चिट; सं० 
स्‍था - तिष्ठ - स्थातव्यम्‌ ) 
स्थिति करना | 
पचित्तिज़इ -- (चित्रयते) चिजरित 
किया जाता है | 


चिब्भडियावंसगो--(चिमैटिका- 
व्यैसक: ) सीरो--चीमडों- 
के लिये ठगाई करनेवाला । 

चियत्त--( ऐे० सैमत ) सेमत । 

चिरत्थमियंसि -- (चिर्तमिते) 
स्वंधा भध्त होने पर । 

चिछ॒ला -- ( दे० ) एक प्रकार 
के जगठी जानवर । 

चिह॒लेसु -- ( दे० ) कीचडवाछे 
स्थानों में । 

चुन्नारुहणं --- ( चूणरोपणम्‌ ) 
सुगंधित चूर्णा का देव 
को चढाना । 

चेहए -- ( चत्ये ) चिता पर 
बनाया गया स्मारक [ देखो 
“मे. में, नी धर्मकथाओं' का 
कोश ] । 

चेई्रविसए्‌ -- ( चेदिविषये) बेड 
देश में । 

चेट्सु -- ( चेश्स ) चेष्टा कर। 

चोक्खवाइणी -- (बोक्षबादिनी) 
छताछृत में आग्रह रखने 
वाली । 


चोक्ख -- ( चोक्ष ) वि । 
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छुगको --- ( छाग: ) बकरा । 
छजीवनिकापएसु--देखो टि.१३। 
छणेसु -- ( क्षणे्र ) उत्सवो में । 
से -- ( षष्ठभक्तम्‌ ) छ टंक 
भक्त-आहार-नहीं लेने का 
व्रत क्षर्यात्‌ु लगातार दो 
दिन कथा उपवास । 
छविष्छेयं ---. ( छविच्छेदम ) 
चमदढी को छेदना । 
छाणुज्सियं -- (छगणोज्मिकाम्‌ ) 
गोबर को फेंकनेवाली । 
छारुज्मियं -- ( क्षारोज््िकाम्‌ ) 
राख को फेंकनेवाली । 
छारेण -- ( क्षारेण ) राख से । 
छिज्ड -- ( छिद्यताम ) काटा 
जाय । 
छिप्पत््रेणं -- (दे० छिप्पत्तू्यण) 
उस नाम के वाद्य से। 
छिच -- ( त्पृश ) स्पश् कर | 
छिवापहारे --- ( दे० ) चीकना 
चाबुक का प्रहार । 
छिंदिओो -- ( दे० छिप्डिका: - 
“छित्र ! से) बाद के छिद्र 
“मांगे । 


छुडमुहियं -- ( क्षधाक्षुषित: » 
भूखा । 

छुटमारो -- ( क्षुधामार: ) भुख- 
सरा, दुकाछ । 

छुिओ --- ( सुधितः:) जिसके, 
उपर चूना रूगाया गया है। 

छूढाणि -- ( क्षिप्तानि ) डाक्ने- 
रखे । 

छोल्लेति -- ( दे० छल्लीछाल )। 
छाल निकालती है । 


जग्गंतो --- ( जागत्‌ ) जागता 
हुआ । 

जणप्पमहु्ण -- ( जनप्रमर्दनम ) 
मनुष्यों का कचरधाण । 

जणमारिं -- ( जनमारिम्‌ ) 
मनुष्यों के नाश्कों । 

जन्नवयण्ण -- ( यज्ञनम्‌ ) यहा 
छाब्द्‌ । 

जप्पमिईं -- (यत्प्रश्ति) जबसे + 

जम्बुरूए ---(जम्बूलकान्‌ ) जांबूक' 
के भाकार के जल्पात्र-- 
विशेष, चबू यानी सुई ॥ 

जयम्मि --- ( जगंति) जमत में ! 
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जयंति --- [ यजन्ति) पूजा करते 
हैँ । 

जरचीर -- फटे हुए कपड़े । 

आाएस्सति -- ( याचिध्यते ) 
मंंगेगा । 

जातकम्स -- ( जातकमे ) जत्म- 
संस्कार [ देखो 'भ. म. नी 
घर्मंकथाओ ' का कोश |] । 

जातिसरण -- ( जातिश्मरणम्‌ ) 
पूर्व जन्म का स्मरण । 

जाये -- ( यागम्‌) याग को- 
पूजा को [ देखो ' भ. म. 
नी घर्मकथाओ' का कोश ] 

जारूघरएसु -- ( जालगृह्देषु ) 
जाली लगे हुए घरों में । 

'जितसत्तु -- देखो टि. ३६ । 

ब्रिमियभत्त?--- ( जिमितभुक्तो- 
त्तरागतानाम्‌ ) स्षा पी कर 
भआये हुए । 

पजियारि -- ( जितारिः ) अजित 
राजा छा दूसरा नाम । 

क्षीवंतो --- ( भ्रजीविध्यत्‌ ) जीता 
रहता । 


जीवियविष्ज् --- ( जीवितबि- 
प्रहीगम्‌9 जीवितरहित । 

जुजिए -- ( दे० ) बुभुक्षित । 

जूत्तिकरा --- (युक्तिकरा:) वृद्धि- 
मान्‌ लोग । 

जूबखलयाणि -- (बूतखलकानि) 
द्यूत के स्थक-जुए के अड्डे । 

जोइसियदेवा --- ( ए्योतिषिक- 
देवा' ) सूथ, चंद्र, तारे 
इत्यादि । 

जोएइ -- (पश्यति *) देखता है। 

जोगमज -- (योगमद्यम) मूछित 
करने के लिये उपयोग में 
लाया जानेवाला एक प्रद्यार 
का भमद्य । 

जोयणंतरिय -- (योजनान्तरिकम ) 
एक योजन का अतरवाला । 


झामेइ -- ( दे० ) जछाता है। 
[ देखो झियायमार्णसि ] । 

झियायति -- (ध्यायति) ध्यान- 
सिंतन करता है । 

झियायमाणसि--देखो टि, १४ 
रू. १। 


फ 
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सिखण -- ( दे० ) रोक । 

झीण॑बिहतो --- ( फोणविभवः ) 
जिसका विभव क्षीण द्वो 
गया है । 


झुसिरे -- ( छुषिर. ) पोला । 


टेंकेसु -- (टड्रेघ) एक तरफ 
कोरे हुए पर्वतों में । 

दिप्वियावेति -- ( टिट्टिकापयति ) 
टटटइ भ्रवाज होवे, इस 
तरह इलाता है । 

ट्वइ॒य -- ( स्थितिकाम्‌ ) रीति। 


ठाणुखंडे -- (स्थाणुखण्डम्‌ ) हूंठा 
वृक्ष, ठूंठा । 


डाल्यंसि -- ( दे० दल' उपर 
से ) दा, शांखा । 

दिंढी --- ( दंडी ! ) 
पुरुष । 


दंदघर 


शा[जति --- (झ्ञयते) जाना जाता 
ह्दै। 
णज्लति -- ( झायन्ते ) जात हो | 


णवणहिं -- ( नवके: ) नये से । 
णवाउडयअए --- ( नवा5 ध्यतः ) 
नव हाथ लंबा । 
णिल्थरियवर्त --- (निस्तरितव्यम्‌ ) 
पार जाना । 
जिव्थारिण समाणे--(निस्तारित: 
सन्‌ ) बचाया हुआ । 
णिप्फिडइ -- (निष्फेटति) बहार 
निकलता है । 
णियगकुच्छिसंभूयारति---( नीजक 
कुक्षी-संभूतानि ) जो अपनी 
कुक्षी से पैदा हुए दो, वे+ 
णिरय --- ( निरय ) नरक । 
णिव्वत्तेमि -- ( निर्वतेयामि ) 
बनाऊं । 
णोल्ाय॑ते--(नोदयन्‌ ) उखाडता 
हुआ । 
०्हविय? -- देखो टि. ३९ ॥ 
ण्हाणोवदाईं -- ( स्नानोपदाबि- 
काम्‌ ) स्नान के छिये डक 
देनेवाली | 


तए-- ( ल्वबा ) तेरे से । 
तच्च -- ( तृतोय ) तीसरा । 
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तमपाक्तिभा --( एणपूलिकाः ) 
छास की पूलिका । 

हत्यमिय? -- ( तअस्तस्मप्रलय- 
बरीसपेदु ) मग, अलय 
[एक प्रकार का जैग़ली 
पशु ] और सर्पो के श्रत्त 
होने पर | 

तत्या -- (त्रस्‍्ता ) त्रास पाये 
हुए ' 

तमाणाए-- (तम्‌ भाज्ञया ) 
उसको आह से । 

हयावरणिउ्काण --- देखो टि २६ 
के. १ । 

तरस्छा -- ( ताहर्या.). जैगली 
भ्राणी, साप या घोडा । 

तहिष्छा -- ( तहिप्सा. ) उसको 
प्राप्त करने की इच्छावाले। 

तसिया -- ( तप्षिता ) क्लेश 
पाई हुई । 

तंककुदगासगासे -- ( ताम्रकुटक- 
सक्ाशे ) तांबा को कूटने- 
बाढ़े के पाद पे । 

सेवियाओ -- ( ताम्रिकाः ) तांबे 
की 


ताते (तम्ना ) उसने । 

तामछित्तीनबरीते -- ( तीम्र- 
लिप्तिनगर्याम्‌ ) बैगंद्रेश की 
राजधानी में । 

ताछुग्घाडणि? -- ( ताछोद्घाठ- 
नीविधाटितकपाट: ) ताला 
खोल देने की “विद्या से 
जिसने दरबज्जे खोल दिये 
हैँ । 

तालेजा -- ( ताडग्रेयम्‌ ) तीडना 
करू । 

तित्तिरिं -- ( तित्तिरिमू ) तीतर 
की । 

तित्ति -- (तृप्तिम्‌) तृष्ति की 

तियाणि -- ( त्रिकानि ) जहाँ 
तीन रास्ते मिलते हैं. पैसे 
ध्यान | 


तट्टीदाणं --(तुश्दानम्‌ ) ध्नाम । 
तुयाट्ियिव्व -- ( त्वग्वर्तिव्यम्‌ ! ) 
करवट ढेना, सो जाना। 
वूणेहिं -- ( तणेः ) बाणों से । 
के काल्श? --देसो टि. ३५ 3 
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शण्दुदलदुयातें -- (स्तनहुःघ- 
छच्घकानि ) स्तन के दूध 
में रुब्ध । 
,ैणयं -- ( स्तनजम्‌ ) दूध । 
थरहरइ --- कांपती है । 
भंभिणिं ---( स्तम्भिनीम्‌ ) स्तब्घ 
कर देने की विद्या 
शूणार्मडर्व -.. ( स्थृणामण्डपम्‌ ) 
कपड़े पे ढका हुआ मडप । 
थेर--- (स्थविर ) बृद्ध । 
थोर --- ( श्थूछ़ ) बढा । ॥ 


दृच्छिहिस्ति--(द्रक््यसि) देखेगी। 

दृदरपुर्ण «- ( दर्दरेण ) पहाडने ' 
स्ते। 

दुरूयइ -- ( ददाति ) देता है, 
डालता है । 

' दसप्रिणाहे --- ( दशपरिणाह: ) 
दशा हाथ थोडा । 

इंडणाणि -- देखो टि. ३५। 

दायं -- (दायम्‌ ) पर्व के 
दिवस में देने का दान । 


शासी -- ( अदात्‌) दिया । 


दाहपबक्कंतोए-- (दाह्युल्कान्तिक:) 
दाहम्वरवाला । 
दाहमसि -- ( दास्याप्ति ) दूंगी । 
दाहिंति -- ( दास्यन्ति ) देंगे। 
दिण्णमइ? -- ( दत्तरतिमक्त- 
वेतना: ) जिनको तनख्वाह, 
खाना ओर रोजी दी ग्रह 
है । 
दिणेस-द्यिहाण -- ( दिनेश-- 
दिवसानाम्‌ ) सूर्य भौर 
दिन के बीच में | 
दिष्णो -- ( दत्त: ) दिया । 
दिय -- ( ट्विज ) ब्राह्मण । 
दिया -- ( दिवा ) दिन में । 
दिव्ब॑ --- ( देवम्‌ ) अद्ृश्को । 
दिसालोय॑ --- ( दिश्ञाडोकप्‌ ) 
आसपास दिज्ञाओं का 
देखना । 
दीविएणं -- ( दीप्तेमस) जला 
हुआ (अप्नि से) | 
दीविया -- ( ट्रीपिका:) दीपढ़ा। 
दीहिया -- ( दीपिका: ) एऋ 
प्रकार की वापी-बावली | 
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दीहियासु -- (दीपिकाठ) सीधी 
नीकों में । 

दुकक्‍्कुला --- ( दुष्कुला ) दुष्ट कुछ 
बाली । 

दुपयस्स -- (द्विपदस्य ) दो 
पैर वाला प्राणी का । 

हुरहियासा --. ( दुरघिप्तद्मा ) 
दुसह । 

हुरूहंति -- ( दूरोहन्ति ) ऊपर 
चढते हैं । 

दूरा -- ( दरात्‌ ) दूह से । 

देउलानि -- (देवकुलानि ) देव- 
मंदिर । 

देसए -- ( देशक. ) शिक्षा देने 
बाला । 

देसपंते -- ( देशश्रान्ते ) देश के 
सीमाभाग में । 

दोच्च॑पि -- ( द्वितीयमपि) दूसरी 
दफे भी । 


धृणसिरीए -- ( घनश्रिया. ) 
घनभ्री के पाप्त । 

घणुपट्रा? -- ( घनुःपृष्ठाकृति- 
पिशिश्पृष्टः ) घनुष्य छी 


आकृति जैसा जिसका पीक- 
भाग है । 

घण्णभरियं -- ( धान्यभरिंतम ) 
अनाज से भरा हुआ । 

धण्णेसु -- ( घान्येषु ) घान्य | 

घधसत्ति -- (घस इति ) “ घस ! 
»वाज करके । 

घिजाइओ ---_( द्विजातिकः ) 
ब्राह्मण । जन टीकाकार 
ब्राह्मणों पर अधचि बताने 
के लिये इसका श्रतिरूष 
“ घिग्जातीय: --भी बताते 
हर 

धितिं-- ( धृतिम्‌ ) भैये । 

घधोयमाणं --. ( धाध्यमानम्‌ ) 
घुलवाना । 


नंगरगुत्तिया -- (नगरग/प्तृका:) 
नगर की रक्षा करनेवाके | 


नगरनिद्धमणाणि -- ( नगर- 
निर्धानानि) नयर के 
पाणी निकलने के मांगे- 
डे गंटर ढ़ 
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आप्संतकबंध? --. ( उत्वंद- 
कबन्ध-वार-मीमम्‌ ) नाचते 
हुए- पढ़ों के - समूह से - 
अयेक्र । 

नदूसुइए--(नश्श्रुतिक:) जिसकी 
श्रवणशक्ति मंद दो गई 
है। 


जत्तुप -- ( नप्तृकः ) लडकी का 


लडका । 
सदीकच्छेसु -- ( नदीकच्छेषु ) 
नदी के किनारों पर । 


ममिरो -- ( नम्र ) नम्र । 

नछिणे"-...(नलिनीवनविध्व॑ सन- 
करे ) कमलिनी के वन 
को नाश करनेवाला । 

सागपडिसाण --- ( नागप्रतिमा- 
नाम ) नागीं की मूर्तिओं 
को । 

जातिकिगदेंहिं -- (नातिविक्ृष्टे) 
बहुत दूर दूर के नहीं। 

साममु्द-- (नाममुद्ाम्‌ ) नामयुक्त 
मुद्रा-अंगूठी । 

०निउरंब -- ( निकुरम्ब) समूह । 


लिकटाहिं -- ( निष्कृशमि: $ 
निकाली हुई - खुड्ठी । 

निग्गमणाणि -- ( निगेमतानि ) 
निकलने के मारे । 

निग्गंथो -- ( निर्नन्थ: ) आंतर 
झौर बाह्य ग्रंथ - परिप्रद्द से 
रहित, पापविमुक्त भोर 
निम्रहपरायण को .निर्भन्य 
कहते हें । जैन भागमों 
में यह शब्द जन साथ के 
लिये प्रयुक्त होता है। 
इसी अ्रथ में बौद्ध प्रन्यो 
में निगंठ राब्द आता है। 

निच्छूठे -- (निश्षिप्तम्‌, निश्चक- 
तम्‌ ) थृंका हुआ । 

निच्छोडेजा -- (निशछोटयेयम्‌ ) 
छीन हूँ ! 

निछुहावेइ -- ( निस्तुम्भापयति) 
निकलवा देता है । 

निजाएति हर (निर्यातबति) पूणे 
करता है | 

निम्जाएसिते --- ( निर्यापितानू ) 
निकाझे हुए | 
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निष्पाणं -- ( निष्थाणम्‌ ) प्राण- 
रहित । 

एिव्यंधं --- (निवेन्धम्‌) आग्रह । 

विब्भच्छेजा -- (निर्भत्संयेयम्‌ ) 
तिरस्कार करूं | 

निमिजइ --- (नि्मीयते ) बांधी 
जाती है । 

०नियड़ि -- (?निकृति ) बक- 
बृत्ति | 

निरिणो --( निरू+ऋण- ) ऋण- 
मुक्त ' 

निवाएमाणा -- (निपातयमाना ) 
लगाते हूए, मारते हुए | 

निव्बद्रणाणि -- ( निवर्तनानि ) 
जहाँ मागे खतम होते हैं 
ऐसे ध्यान । 

निष्चण --- ( निर्मणान्‌ ) घाव 
से रहित । 

निख्युईं -- ( निशतिम्‌ ) शांति 
क्ो। 

निसंसतिए--(नृशसक") निर्देय । 

निसामेत्तए -- ( निशमयित्ुम्‌ ) 
सुनने के लिये । 


निहरणं---( निदरणम्‌ ) स्मशान- 
यात्रा । 

निहाण --- ( निधान ) सैप्ह । 

नीणेइ --- ( नयति ) के जाता 
हैं। 

नील॒प्पलछकया?--- ( नीलोत्पल- 
कृतापीड* ) जिसका छोगा 
नील कमठझ से बनाया 
हुआ हो । 

नेयाउयय -- ( नेयायिकम, ) 
न्याययुक्त । 

नेहित्ति -- ( नयथ इति) के 
जाते दो । 


पुरपारिणासे -- ( पतिपरिणामे ) 


पति के स्वभाव में । 
पट्रिक --- |. ( भतिरिक्तम है 
एकांत ! 


पओसे -- (प्रदोषे) सायेकाल में ॥ 
पक्कीरसाणा --- ( प्रकीरमाणाः ) 
बिखेरते - डालते हुए । 


पकेछय --- ( पद्म ) पढ़ा 
हुआ । 
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अक्खिवावेतए -- ( भ्रक्षैपापयि- 
तुम्‌ ) अंदर रखने के लिये । 

्रगड़िया --- ( प्रकर्षिता ) बहार 
खींची | 

यश्चप्पिणह --- ( प्रत्यपयत ) 
वापिस दो । 

अ्रश्चायाए --- (प्रत्यायातः ) पीछा 
आया, जन्म लिया | 

शच्चोरुहंति --- ( प्रत्यवरोहन्ति ) 
ऊतरते हैं । 

चच्छागयपाणे -- ( पश्चादागत- 
प्राण: ) फिर से चैतन्य 
पाया हुआ ! 

अज्जुवासति -- ( पर्युपास्‍्ते) सेवा 
करता है । 

'पश्चविहे -- देखो टि. ४४. 

अश्चाणुब्बइर्य --- देखो टि. ४६। 

चट्टियाए --- ( पश्कियाम्‌ ) 
पाठी में । 

'पंडिग्गह -- ( प्रतिप्रह ) पात्र । 

'घढिच्छति -- ( प्रतीस्छति ) 
स्वीफारता है । 

'प्रद्चिदिज्ताएआसि--- (प्रतिदद्या:) 
वापिस देना । 


पढिनिजञाएहि --- ( प्रतिनय ) 
वापिस छा । 

पाडिज्नाय--( प्रतिज्ञातम) प्रतिज्ञा 
की । 

पढिपुन्न ?-- (प्रतिपूणस वादकूमे- 
चरण. ) प्रतिपूर्ण, सुन्दर 
ओर कछुवे के जैसे चरण 
हैं जिसके । 

पडिलछामेसाणे-- (प्रतिाभयन्‌ ) 
देता हुआ | 

पडिवालेमाणा -- ( प्रतिपालय- 
माना: ) प्रतीक्षा करते 
हुए । 

पणावेहि --- (श्रणामय ) दे, 
सामने रख | 

पणियसालानि--( पण्यशाला: ) 
करियाणे बेचने के ह्थान | 

पण्हि --( एृण्णि ) पानी-ऐडी । 

पत्तरए -- ( पत्रके ) कागज के 
ठुकडे में । 

पत्तियामि -- (प्रत्येमि) विश्वास 
करता हुं । 

पत्थरेशण -- ( प्रस्तीर्य ) विछा 
करके । 
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फयातं -- ( प्रस्तावम्‌ ) सोढ़ा, 
असग | 

प्स्लात्तिविज-- ( भ्रज्ञप्तिविदयाम्‌ ) 
प्रश्षप्ति नामक विद्या । 

पब्भारेसु-- ( प्राग्भारेष ) थोडे 
से नमे हुए पषतों के 
भागों में । 

परसायए -- ( प्रसादये: ) प्रमाद 
करना । 

पम्हरूसुकुमालाएं --- ( पदमल- 
सुकुमारया ) पुष्प के केसर 
की तरह सुकुमार से । 

पयई -- ( प्रकृति. ) स्वभाव । 

पससग्गे-- ( पदमागम्‌) पैदल- 
रास्ता । 

प्रयहेज़ -- (प्रजहीत) त्याग करें । 

फ्या--( प्रजा ) मनुष्यों को । 

पयाई--( पदानि ) पेरो को । 

पत्माया--(प्रजाता) जन्म दिया। 

पयायामि--( प्रजनयामि ) जन्म 
दूं। 

परज्ञा-- ( पर्या, ) आत्मा से 
व्यतिरिक्त जड पदाों में 
दृष्टि रखनेवाके | 


परपत्थणापवन्नम्--( परप्रार्थैला- 
प्रप्षप्‌ू ) मिखसंग्रा । 

परब्भाहए --- ( पराभ्याइतः » 
अधिक भआधात पाया हुआ। 

प्ररमभागवउदिक्खा --- ( परम 
भागवतदीक्षा ) उत्तम: 
भागवत संप्रदाय की दीक्षा | 

परमसुतिभूयाणं --- ( परमशुचि- 
भूतानाम्‌ू ) बहुत स्वच्छ 
हुए । 

परसुणियत्ते -- ( परशुनिकृतः ) 
परशु से कटा हुआ । 

परातिता--( पराजिता: ) परा- 
जय को पाये हुए | 

पाधवोलेमाणा--(परिधूर्णमाणा.) 
घूमते हुए । 

परिपेरतेणं--- (परिपर्यन्तेन) चारों 
बाजु । 

परित्तीकत--( परितीकृतः, परि- 
मिदीक्षट: ) होठ किया 
हुआ । 

परिभायातियं-- ( परिसाक्षयन्ति-- 
काम ) उत्सव के रोज 
परोसनेवाक्ी । 
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फरियत्तेति-- (परिवर्तयति) बार- 
बार घूमाता दे । 

परियामते--(पर्यायाणतान्‌ ) कम 
से बढे हुए । 

परिवेसंतियं --- ( परिवेषयन्ति- 
काम ) परोसनेवाढी । 

परिसडियतोरणघरे -- ( परि- 
शटिततोरणगृद्षम्‌ ). जहाँ 
पुराणे तोरण भोर घर के 
हुफढे पडे है । 

परिसोसिय? --- ( परिशोषित- 
तरुवरशिखरभीमतरदश नीये) 
जिससे बडे बडे पेड की 
टोच सुक गई हो क्षौर 
जो देखने में भयानक 
छगता है । 

फरालिए--(अ्रललितः) क्रोडाप्रिय। 

एकंबलंबोदरा ?--- (प्रलम्बलम्बो- 
दराधस्कर:) जिसके उदर, 
ओंठ, औौर सूंड ल्थे है। 

पलिच्छस्ने --. ( परिच्छन्नः ) 
श्राच्छादित । 

बहुलेयु---( पत्वक्रेषु ) छोटा सा 
तालाब । 


पल्ला -- ( पत्याति ) भनाज 
भरने के भाजन | 

पवरगोण? --- ( प्रवरयोयुवक ) 
उत्तम जवान बेलों से । 

परवाणि--( अपा') परबें-प्याऊ। 

पविट्रो-- ( प्रविष्ट' ) बडगबा-- 
घूसा । 

पसचेसु -- ( प्रसवेधु ) पुत्रादि 
जन्मप्रसंगो में । 

पसातेण-- ( प्रसादेन ) कृपासे । 

पसाहणघरएसू -- ( प्रसाधन- 
गृहेषु ) सजावट करने के. 
घरों में । 

पसिणातिं -- ( प्रश्ना. ) प्रश्न । 

पसुमेहे-- ( पशुमेधे ) पशुमेघ 
यज्ञ । 

पहारेत्थ -- देखो ठि. २६९, 
क. १ । 

पहुप्पति -- ( प्रभवति ) समर्थ 
होता है । 

पचमहब्वएसु --- देखो टि, ३२। 

प्रदुरसुवि?--- (पाण्डर-छुविशुद्ध- 
स्निग्ध-निस्पहत- विशति- 
नख. ) जिसके ब्रीसों नख 
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श्वत, विशुद्ध, चिकने और 


धभी प्रकार के दोषोसे रहित 
हैं वह । 

पाइस्सामे --. ( पास्यामि ) 
पीऊंगा । 


पराउप्पसभायाएं -- (आत प्रभा- 
तायाम्‌ ) प्रात.काल में 


प्रभाव होने पर | 

पाउब्भवह -- ( ्रादुर्भवत ) 
हाजिर हो जाओ । 

प्राउवदाई- -( पादोपदायिकाम्‌ ) 
पैर घोने के छिय जल 
देनेबाली । 

पाउस -- ( ग्राइप्‌ ) वर्षाऋतु 
( आपाद और श्रावण 
मास ) । 


पाड॒ग -- (पाटकम्‌ ) पाडा, 
मह॒द्मा । 

पाडिहारियं--( प्रातिह्ारिकीम्‌ ) 
बापिस हो सके ऐसी । 

पाइहुएहिं-- दे० ( प्रतिभू... ) 
जामिन अर्थात्‌ जमानत 
देनेवाले । 


पाणिययाए -- (परानीयपावे ) 
पानी पीने के छिये 
[ निमित्तार्थक् सप्तमी ] । 

पाणेहिं, भूतेहिः -- देखो 
टि. १९, क. १ ॥ 

पादेउं--( पाययितुम्‌ ) पीने के 
लिये । 

पामोक्‍्खं--( प्रमोक्षम्‌ ) उत्तर, 
जवाब । 

पायात्तिया --. ( पाइतिका: ) 
पेदल सिपाही । 

पायपडिएण -- ( पादपतितेन ) 
पेरो में पढने से । 

पायव्धंस-- ( पादपरर्ष ) वृक्षों 
का घषेण । 

प्रायाविया-- ( पायिता ) पिलाई 
हुई । 

पारासरा -- ( पराशरा: ) एक 
प्रकार के सपे । 

पावति-- ( प्राप्नोति ) पाता है 
>पहुंचता है । 

परावयण्ण --- (अ्रवचनम्‌ )क्वाद् । 

प्रावसियालगा--(पापशयालकाः) 
दुष्ट गीदढ । 


[ २३३ ] 


'भासंत्थेहि --- ( पा्रत्थै:) पाथ 
में रहेनेवालोंने । 

पासपयट्टिए--( पाशप्रवृत्तकान्‌ ) 
मोह्गदिपाश से प्रवृत्ति करते 
हुए । 

ग्रासवणस्स -- ( प्रल्वण्स्य, 
प्रक्तणाय ) छघुशझा के 
ल्यि । 

पासं--( पाशम्‌ ) फदेको । 

पासिहामि--(द्रक्ष्यामि) देखूंगी। 

पासुत्तो -- ( प्रसुप्त. ) सोया 
हुआ | 

पाहुड --- ( प्राथ्ततम्‌ ) भेट । 

पिह्मेहमाइमेददे -- ( पितृमेघ- 
मातृमेधे ) पितृमेध भर 
मातृमेध यज्ञ में । 

सिज -- ( प्रेय ) प्रेम । 

पपिटुओवराहे-- ( प७त. बराद.) 
पीठ से वराह जैसा । 

पपिटुंडीपंडुरे -- (पिछपिण्डीपाण्डु- 

7 दान) चावल के आटे की 

पिण्डी के समान खेत । 

इपेहडए --- ( पिठरकान्‌ ) एक 
प्रकार के पात्र | 


पिहेइ -- ( पिदधाति ) ढकता 
है। 

पिंडियाओ--(पिण्डिकाः) बक्धि । 

पीठफलग --( पीठफलदू ) पीढ 
पीछे रखने का पाटिया । 

पीणाइय -- ( दे० ) दीछा- 
कारने इसके स्थान में 
“पेनायिक ' ( पीनाया ) 
शब्द रकश्चा है और उसका 
पर्याय देश्य “मट़ा ! दिया 
हैं। “महा! का क्र 
बलात्कार ट्ोता है | गुज- 
राती में बलात्कार के अर्थ 
में जो 'पराणे शब्द 
है, उसका संबंध इस 
« पीणाइय ' शब्द से मालम 
होता है । 

पीसेतिय -- ( पैषथम्तिकाम ) 
पीसनेवाली । 

पुढए --- ( पुटकान्‌ ) पुढ़ियां | 


पुष्फच्नणिय -- ( पुथ्याचनिकाम) 
पुष्पपूजाडो । 


[ १३१४ ] 


चुस्सिवेसिणी -- ( पुरुषद्रेषिणी ) 
पुरुषों के भ्रति द्वेष करने- 
बाली | 

पुप्वस्तावरत्त --. [ पूर्वरान्न- 
अपररात्र ) रात्री का पूर्व 
भाग और रात्री का 
पिछला भाग [ शीघ्र उच्चा- 
रण के कारण अपर का 
४२ प्राकृत में चला 
गया है ]। 

प्रेत -- (अ्रेत्य ) परलोक ) 

फेच्छणघरएसु -- ( प्रेक्षणगहेघु ) 
जिसमें देखने की चीजें 
लगीं हों, ऐसे घरों में --- 
नाटकरदों में । 

पोच्ढ़े --- ( दे० ) पोचा । 

पोत्थकस्मजक्खा -- ( पुस्तकर्म- 
यक्षा. ) मसाढे से बनाई 
हुई यक्ष की मूर्ति जैसे 
जढ । 

पोछेद्रेह -- ( प्रोलण्डयति) वार- 
बार टकराता है । 

पोछ >- (हे० ) पहोछा [ गूज- 
राती 'पोला' शब्द का 


इससे ख|स सम्बन्ध है + 
संस्कृत के बिस्तीणता- 
सूचक “ प्रथुल्ल ' धाब्द का 
प्राकृत कूए “पिहुल 
होता है । समव है यह 
“ पिहुल” ही शीघ उच्चार 
करने से 'पोछ ' शब्द 
बना हो ] । 
पोसह --- देखो पि० ४८ । 


फुछगं -- ( फलक॑ ) लिखने का 
तकता-पाटी । 

फलतेहि --- (फलके . ) ढाल से 

फंदेइ -- ( स्पन्दयति ) थोढा 
हिलाता है । 

फासा -- (स्पर्शा: ) अनेक- 
प्रकार के दुख । 

फासुएसणिजेण --- देखो. टि० 
४९ । 


बुइल --- ( बलिवदेम ) बेल 
को । 

बलियतरायं -- ( बलिकृतरम्‌ » 
याद | 


[१३५ | 


कहुकप्ट्सुतघारी -- ( बहुकणठ- 
सूत्रधारी ) कंठ में यज्ञो- 
पवीत-जनेऊ पहननेवाला । 

बहुछोहणिजा---(बहुलो भनीया ) 
अधिक लुभानेवाले । 

बंधेठ --- (बद्धम ) बांधने के 
लिये । 

बारवइए -- (द्वाखत्याम्‌ ) 
द्वारिका में [ देखो 'भ मं. 
नी कथाओं का टिप्पण ]। 

बारूग्गाही --(बालग्राही) बालक 
को. खेलानेवाला-रखने- 
बाला | 

ब्राहइसलिल? -.... ( बाष्पसलिल- 
प्रच्छादित-वदनानि) जिनके 
मुख अश्रुजज से ढके 
हुये है । 

ब्राहिरपेसमकारिं -- -. ( बाह्य- 
प्रेषणकारिकाम्‌ ) बद्दार का 
छाना के जाना करनेवाली । 

बिड़णो --- ( द्विगुण: ) वूना । 

बिलपस्मेएं --. ( बिहघमेण ) 
जैपे ब्रिल में सनेक 
मकोडे रहते हैं उसी तरह 


टूंसटुंस के रहने की रीकि" 
से। 
बोल --( दे० ) [ श्र्‌ | आवाज 


भती-- (झूति ) वेतन, 
तनखा । 

भत्तपरिव्वयं--(भक्तपरिव्ययम्‌ ४ 
खानेपीने का ख्चे ! 

भंडागारिणि--(भाण्डागारिणी म्‌ 3. 
भांडार की व्यवस्था करने- 
वाली । 

भाइणेज -- ( भागिनेय ) 
भाणजा । 

भाय -- ( भागम्‌ ) मंदिर मे 
देने का नियत अश । 

भारुण्डपक्खी -- ( भारण्डपक्षी ) 
एक तरह का अप्रमत्त- 
पक्षी | ऐसा कद्ठा जाता 
है कि उसके दो मुख 
एक शरीर और तीत पैर 
होते हें । 

भासियते --- ( भाषितवान्‌ )। 
बोला । 

भे-- ( युष्माकम्‌ ) पुम्हारा » 


([ २१६ ) 


अय -- ( भेद ) बुद्धिमेद । 


महन्दों -- ( झगेन्द्र: ) सिंह । 

भहक्तिजन्तो -- ( मलिन्यमान') 
मलिन होता हुआ | 

मगतितेहि -- ( दे० ) हाथ में 
बंधे हुए। 

सगहापुरे --- ( मगंधपुरे ) मगध- 
देश की राजधानी में । 

अग्गया -- ( मार्गिता ) चाही 
हुई । 

सजुली --- ( म्ुला ) असुन्दर । 

अज्झ॑मज्मेण --- ( मध्यमभ्यन ) 
बीचबीच में | 

सडहो -- ( दे० ) छोटा । 

सणये -- ( मनाक्‌ ) अल्प । 

मणासे -- देखो टि. १८, 
के, १| 

अम्सणपर्यपियाति --- ( मन्मन- 
प्रजल्पितानि ) बालक के 
अन्यक्त शब्द । 

अयगकिल्लाई --( सतकक्षत्यानि) 
झत व्यक्ति के पीछे किये 
जानेवाऊ़े कार्य | 


सयवस? -- (मदवशविकिसल्कट- 
तटक्लिन्नगन्धमदवारिणा ) 
जिसके द्वारा मद के बच्चा 
से खिले हुए गंडतट गिल्े 
हो गये हें, ऐसे गधवाे 
मद के पानी से । 

मर्यगतीरहहे -- ( मतब्नतीरहृहः) 
मततंगतीर नाम का द्रह 
[विशेष के लिये देखो 
“मे, म. नी धर्मकथाओ' का 
कोश ] । 

मरणभीइरं --- ( मरणभीह्म ) 
मरण से ढरनेवाले को । 

सलावध्धंसी -- ( मलापष्ब॑धी ) 
मल को नाश करनेवाला। 

महसंपुडेहि -- ( महछसंपुटे: ) 
शराव से, कोडिये से । 

सछारुहर्ण --- ( माल्यारोपणम्‌ ) 
देव को माला चडानी। 

महहमहालियाए --- ( महाति- 
महत्या ) बडी से बी 
[सभा ] में । 

समहणम्मि --- ( मथने )_ मथन 
करने में । 


[२१३४७ ] 


महं -- ( महामम-मम) मेरे को । 

महंततुंब? -. ( महातुम्बकित- 
पूृणेकण: ) जिसके कान 
बढ़े और तुंबे के जैसे 
गोल है । 

महाणसिर्णि --- ( महानसिकीम्‌ ) 
रसोईघर में काम करने- 
बाली | 

महालिय --- ( महतीं ) सारी 
[गत] । 
( प्राकृत में “ल' प्रक्षिप्त 
है)। 

महुमहणस्स -- ( मशुमथनश्य ) 
मधुंदेत्य को मारनेवाल्य 
कृष्ण | 

सहुरसमुलछावगाति -- ( मघुर- 
समुल्ापकानि ) मधुर मधुर 
बोलनेवाले । 

सहेजा --- ( मथेयम ) हैरान 
करू । 

सेजूस -- (मज्जूषाम्‌ ) बडी पेटी 
को [ गूजराती ' मजूस ” ]। 

मंतुं-- ( मन्तुम्‌ ) कोष । 

संसु -- ( *मश्न्‌ ) दाढीमूछ । 


साणसाणिकं--(मानमाणिफ्यम्‌ )२ 
मानरूप भाणिक्य को | 
साणुस्माण? --- (मान-उन्मान- 

प्रमाण-) शरीर के आअब- 
यवों की, योग्य लंबाई 
और चौडाई--शरीर की 
योग्य ऊंचाई और वजन + 
मा भाहि-- ( मां भेषीः) 
हरना नहीं । 
भास -- ( दे मातुछ ) मामा । 
सालुयाकच्छए --- (_ मालुका- 
कच्छके ) एक प्रकार की. 
अधिक पेलती हुईं बह़ी- 
[ देखो “ भ. मे. नी घम- 
कथाओं टि. २, क. ३] | 
सालेसु --- (मालेयु ) पहाड 
जेसे ऊंचे जमीन के 
भागों में । 
साहण -- ( ब्राह्मण ) ब्राह्मण 
मिच्छा -- ( मिथ्या ) मिथ्या 
मिरिय -- ( मरीच ) मरी । 
मिसिमिसेसाणे --- ( अनुकरण- 
शब्द ) क्रोघाभि से मिस- 
मिस करता हुआ । 


[११८ ] 


समिहोकहा? -- ( मिथःकथा ) 
आपस की बात॑चीत । 

भीसिजह --( मिश्र्यते ) मिश्रित 
की जाती है । 

सुझ्माणीओं --( मुच्यमाना, ) 
मुक्त होती हुई । 

सुदुयाईं -- ( सुग्धकानि ) सुग्ध 
रेसे बालक । 

मुहपोत्तीए -- ( मुखपोतिकया ) 
मुँह पर रखने का कपडा | 

मेढी -- ( मेठि ) आधारभूत । 

मेलय्य --( मेलकम्‌ ) मेल । 

मोयार्ग -- ( मोचनीम्‌ ) मुक्त 
कर देने की विद्या । 


यागामि -- (जानामि ) जानता 
टू 
यावि --( च+अपि ) भी । 


रच्छाए --( रध्यायाम्‌ ) शेरी- 
गली में । 
रडण -- रटन ) चिह्माहट । 


रयणियर --( रजनिदर ) चेद्र । 


रहंसुसलं -- देखो टि. ५४ । 

संथेतियं --.( रम्वयन्तिकाम्‌ ) 
राधनिवाली ! 

राईसर? ---.. ( राजा-हैश्वर- 
तलवर-माड म्विक-कौठरैम्बिक- 
श्रष्ठी- साथवाइ- प्रद्ृतयः ) 
मांडलिझ राजा -- युवराज 
अथवा अगिमादि सिद्धि- 
वाला पुरुष -- खुश होकर 
राजाने जिनको पढे दिये 
हैं. ऐसे पुर्ष -- जिसके 
आसपास व्सति व गाम 
न हो वैसे स्थान [ मडंब 
के मालिक -- कुठुम्ब- 
पालक -- श्रीदेकता की 
मूर्तियुक. सुवर्णपट को 
जिन्होंने मस्तक पर छंगाया 
है वे धनिक -- बडे बढे 
सार्थ को छे जानेवाले 
पुरुष -- इत्यादि । 

रायसुए -- ( राजपूये ) राजसू्थ 
यज्ञ में । 

रक्‍खाउव्वेयकुसलो ---. देखो 
दि, ३८ ! 


[६९३९ ] 


रुक्ृतिय --- ( रुन्वयन्तिकाम्‌ ? ) 
शाली के तुष निकालने- 
“बाली । 

रुपति -- ( रोति ) रोती है । 

रूवस्सित्तणेणं -- ( रूपित्वेन ) 
सुन्दर रुपवाला होने से । 

रूवोवलद्धि --- ( रूपोपलब्धि:) 
रूप की पहिचान | 

शेवतउजाणे --. (रेवतोयाने ) 
गिरनार के उद्यान में [ देखो 
“ भ, में, नी धर्मकथोंओं 
टि, २, क. ५ ]। 

रोएसि -- ( रोचे ) रुचि करता 
हू । 


रूश्मयं -- ( छमितकम्‌ ) लिया 
हे । 

रूक्‍्खण? -- ( लक्षण-व्यज्ञन- 
गुणोपेता ) सामुद्रिक शाख्र में 
कहे हुए शरीर के लक्षण 
- शरीर पर निकले हुये 
तिल और मषा आदि 
व्यजन-चिह्ु-ओऔर गुणों 
से युक्त । 


लक्खरस --( लाक्षौरस ) लॉ 
का बनाया हुआ लाल 
रस । 

र्टं -- ( हम ! ) अच्छी तरह 
से । 

लसे -- ( लमेत ) प्राप्त करें । 

लयन्ता --( लानत ) छेते हुए । 

लयप्पहारे --  ( लताप्रहारः 
छडी, लाठी । 

लहुकरणजुत्त? --- ( छघुकरण- 
युक्तयोजितम्‌ ) शीघ्र योजित 
किये हुए पुरुषों से जुता 
हुआ । 

लिहंतो -- ( ठिखन्‌ ) चित्रित 
करता हुआ । 

लिंडणियर --- देखो टि, २३. 
के, १। 

छुब्भण -- (लम्यते) . छुब्घ 
द्ोता है । 

लुलियाए -- ( छलितायाम्‌ ) 
बीत गई है । 

का दे० ) शाफ करती 

है 


[२४० ] 


कण? -- (छयन ) पढाढ में 
छुदे हुए पत्थर के घरों में । 

छेस्साहिं -- देखो ८, २५. 
कर, १ | 

छोटपद्ि -- ( दे० ) हाथी के 
बच्चे के साथ [ तृतीया 
बहुब्चन | । 

छोमहत्यग -- ( लोमहस्तकम्‌ ) 
रोमो का बना हुआ झाडू। 


बहत्तर -- ( वदितुम) कहने 
के लिये । 

वक्खित्तस्य -- (व्याक्षिप्तस्य ) 
न्याक्षिप्त का । 

चमममांहि ---( वाग्सि ) बचनों से । 

बच्चूइ --त्रजति ) जाता है। 

०बरछ -- ( शृक्ष ) पेड । 

बच्छे -- ( वक्षत्ति ) छाती में । 

बद्दिजासि -- ( वर्तेथाः ) [तू] 
वर्तेन करना । 

बड़ो --- ( बड़; इंद्ध: ) बडा । 

वड्ाबए --( वर्धापकः ) बढाने- 
बाला । 


बा -- ( इद्धिः ) व्याज | 


०वणकरेणु --( वनकरेणुविविध- 
दत्तकजप्रसव्धात: ) जिम 
पर वत की हथनिओोने 
अनेक तरेद् से कमल के 
फूछ का प्रह्दार दियां है, 
ऐसा । 

वत्तेजासि ---( वर्तेथाः ) वर्तक 
करें । 

*चत्यजुयल --- देखो टि, ४५ $ 

वत्यव्वस्स --. [( वास्तव्यस्य ) 
रहनेवाले का । 

वत्थारुहण -- (वच्चारोपणम्‌ ) 
देव को कपड़ा चढाना । 

चन्नारुहणं -- (वर्णरोपणम्‌ ) 
देव को रंग बढ़ाना । 

"्वम्मिय --( वर्मित ) आच्छा- 
दित किये हुए [ ककच- 
वाले ] । 

चयह --- ( वदथ ) तुम कहते' 
ह्दी। 

वया --- (बजा ) दश हजार 
गायों का एक जज होता 
है। 

वयासी ---( भवादीत्‌ ) बोलढा # 


[२४१ ] 


चरमकऊरी --( वरमयूरी ) उत्तम 
मोरनी । 

बरिसारात -- वर्षारात्र ) भाद्र- 
पद भोर आश्विन मात | 

वरेछ्िया --( इता ) बरी हुई । 

बवरोचेज्ञा -- ( ध्यपरोपयेयम्‌ ) 
जान से मारूं | 

बसहीपायरासेईिं --- ( वश्षति- 
प्रातराशी. ) मुकाम और 
सुबह के नास्‍्ते से । 

बसद्देण -- ( वृषभेण ) बैल के 
[साथ ]। 

वेंजणाहिलावों --- ( व्यश्ननामि- 
छापः) व्यंजनों का उच्चारण । 

बाउलस्स --- ( व्याकुल्स्य ) 
ब्याकुठ फा । 

वाउलिया --- ( वातावल्या ) 
पवन का झपादा | 

वाढ़ि --- ( जृति ) वाड़ । 

बाउल्यं --- ( दे० वाउल्लया ) 
पुतली । 

दाणारसी -- ( वाराणसी ) बना- 
रस । देखो 'भ. मं. नी 
धर्मक्धाओं ' का कोश । 


वायाइड -- ( वातानिद्ध ) पवन 
से दगमगता हुआ | 

वायावल्ध -- ( वाचावन्ध ) 
वचन से बद्ध होना | 

वायाहयय॑ -- ( वाताहतकम्‌ ) 
वायु से सूखा हुआ । 

वारओ -- ( वारक: ) वारी | 

वार -- ( व्याल ) थ्याप्र आदि 
जगली जानवर । 

वाहलिया -- ( दे० ) क्षुद्र नदी 
-प्रवाह । 

विडसाणं --- (विदुषाम्‌ ) विद्वानों 
के। 

विकायह -- (विक्रीयते) बिकता 

॥ 

विकिणइ -- [ विक्रीणाति ) 
बेचता है ? 

विक्सिरेज़ा --- (विकिरेतू ) अलग 
अलग कर दे । 

विगया -- ( इका: ) बरू ) 

विज्याए -- ( विध्यांते ) शान्त 
होने के बाद । 

विदष्पद -- ( दे० ) पैदा करता 
है । 


[१२४२१ ] 


चिढवणवत्थ --- ( दे० डपाजना- 
थम ) उपाजन के लिये | 

विणएज -- (विनयेत्‌ ) दूर करें । 

विणासेतओ -- (व्यनाशयिध्यत्‌ ) 
विनाश करेगा । 

विणिम्मुयमाणी -- ( विनिम्मुश्च- 
माना) मुक करती हुई । 

वितिशिच्छा -- ( विचिकित्सा ) 
संशय । 

विदेहे -- ( विदेहे ) विदेह नामक 
देश में। उसकी राजधानी 
मिथिला है । 

विज्ञाणेमो -- ( विजानीम ) 
जानें । 

विप्परद्धे -- ( विपराद्ध, ) हत 
हुआ । 

विप्पर्वालयस्स -- (विश्रो षितस्य) 
देशान्तर जाने को प्रदइृति 
करनेवाले का | 

विभवमागसे अण --- ( विभवम्‌- 
आगम्य ) विभव को जान 
क्र । 

विम्हलो --- ( विहल: ) विहल। 


वियड़ीसु -- ( वितदीबु ) जेगओं 
में । [गुजराती “बीड 
शब्द का इसीसे संबंध 
मालूम होता है। “बीड' 
का संबंध “विटप “-(बक्ष) 
दाब्द से मालम होता है]। 

वियरएसु -- ( विदरेषु ) नदी के 
किनारे पर खुदे हुए पानी 
के स्थलो में । [ गूजराती 
“'वीरडा ' शब्द का यह 
मूल मालूम द्ोता हें और 
कृपवाचक मारवाडी 'बेरा 
हाब्द का मी यहीं मूल है]। 

वियालचारिणो -- ( विकाल- 
चारिण. ) रात को घूमने- 
वाले । 

पिराछा -- ( बिडाला. ) बिल्ले- 
बिलाव । 

विलक्खसणो -- ( विलए्ष्यना:) 
ललित । 

विवाडेसि -- ( ध्यापादयसि ) 
मार डालता है । 

विहरंति --- ( विहरन्ति ) आरेद्‌ 
से रहते हैं । 


[२४३ ] 


बिदादेति --- ( विधाटयति ) 
खोलती दै । 
चीतीवहस्सइ -- ( वध्यतित्रजि- 
ध्यति ) पार चला जायगा। 
चीखसे -- (विश्व्यात्‌ ) विश्वास 
करें । 
०बीसंभद्भाणितो “+ ( विश्वम्भ- 
स्थानीय, ) विश्वासपात्र । 
वीहिं -- ( वीथिम्‌ ) बाजार में । 
बृहहृत्ता --- ( बृहयिता) पोषक | 
वेयसारिय -- ( वेदम्‌-आर्यम््‌ ) 
आये बेद; जिसमें हिंसा का 
विधान न हो ऐसा वेद । 
वेरेपढ़िउद्धणत्थे --- ( दे? वैर- 
प्रतिकुशनाथंम्‌ ) कर का 
बदला लेने के लिये । 
वेसमणाणि -- ( वैश्रमणानि ) 
कुबेर की मूर्ति । 
बेसलीए -- ( वेशाल्याम्‌ ) वि- 
शाला नाम की बगरी में 
[ देखो “भ, मे. नी पर्मे- 
कथाओं ' के कोश में 
* महावीर ' शब्द | । 


सईइ -- (सदा ) .इमेशा । 
सइयाण -+- ॥ शतिकाताम्‌ ) 
सोका। 
सक्मण्णहाकार्ड -- ( शक्यम्‌- 
अन्यधाकतुम्‌ ) ऊलटा करने 
का शक्य | 
सखिद्विणि -- ( सकिट्टिणीम्‌ ) 
घुघरी के साथ । 
सगडवूहेण --- ( शक्व्व्यूहेन ) 
शकट के आकार में सेना 
की व्यूहरचना । 
सगड्ठीशागढ -- (शकटीशाकटम्‌ ) 
छकडी और छकड़े । 
संगेवेज -- ( सम्रेवेयम्‌ ) ग्रीवा 
से पकड के। 
सचिट्रेण -- ( स्वेष्टेन ) चेश 
सहित, सावधानता से । 
सश्षपक्खिकाए -- ( सत्यपक्षि- 
कया ) सत्य का पश्ष करने 
वालीने । 
सजीवेहि --( सजी: ) प्रत्यंचा 
- दोरी सहित । 
रूणियं -- ( शनेः ) धीरे से | 


[ रेडंड | 


सतेण --- ( स्वकेन ) अपने निज 
के। 

सेहिंतों -- (स्वके+य ) अपने । 

सससिक्खावहयं --- देखो टि 
४६ 

सत्तंगपतिदिए -- ( भप्ताइग्रति- 
प्वित. ) सातों अग्रो से 
प्रतिष्ठित [ चार पर, सूह, 
पूंछ भोर पुंथ्रिद् ] । 

सत्तयादुपालियं -- ( सकतुझ- 
द्विपालिकाम्‌ ) सत्तू की दो 
पाली को । 

सत्तस्सेहे --( सप्तोत्पेध. ) सात 
हाथ ऊंचा । 

सद्यति --- ( शब्दापयस्ते ) 
बुलाते हैं । 

सक्नि --( साधेम ) सहित । 

सन्धिमुहे --( सम्धिमुखे ) चोरी 
के छिये भोत में किये 
हुए छेद में । 

सब्निपुष्ये --- देखो टि. २८, 
के. १। 

सन्निवदए --(संनिपतितः) गिरा 
हुआ । 


सन्निहियपाडिदेरो -- ( सबह्चि- 
द्वितआतिहायेः ) चमत्कार- 
वाला, प्रत्यक्ष प्रभाववालां ३ 
समाणि -- ( सभा: ) मनुष्यों 
के बैठने के स्थान, और 
चौपाल | 
समखुरवालिहा्ं -- ( समक्षुर- 
वालिधानम्‌ ) जिसके खुर 
ओर पूंछ समान है । 
ससणाउसो -- ( श्रमणायुष्मन्‌ 
है आयुष्पान्‌ भ्रमण ! 
समया--( समता ) समभाव से । 
समलिहियं? --. ( समलिखित - 
ती३णशुज्लै.) जिसके सींग 


नोकदार और बराबर 
समान हें । 
समालद्धो--( समालब्ध ) सजा 
हुआ । 
समालहण ---. ( समालभन ) 
तैयारी । 


समिए --( शमितः ) शांत । 
समुस्खित्तेहि -- ( समुत्कितिः ) 
फेंके हुए । 


की 


संसुस्छियं --. ( समुक्षिक्राम्‌ ) 
पाणी छांटनेवाली + 

समुप्पजित्था -- देखो टि. २१, 
कक, १ । 

समूसियसिरे-- (सम्मुच्छितशिरः) 
ऊंचे मस्तकवाला | 

समेच्चा -- (समेत्य). मिल 
करके । 

समोसरिए -- (समवस्तत;) आये 
हुए । हे 

सम्मजिभ --- (संमार्जिकाम्‌ ) 
झाहू देनेवाड़ी । 

सरभा --( शरभा') अशपद । 

सरय -- ( शरत्‌ ) कार्तिक और 
मार्गेशीर्ष मास । 

सरयपुण्णिमार्यदो -- ( शरत्‌- 
पूर्णिमाचन्द्र. ) शरद ऋतु 
की पूनम का चांद । 

सलइया--(शल्यकिताः ) जिनके 
पत्ते शुध्क होने पर सलोएँ 
बन गई है । 

खबयेसो --- ( सबयस्य:) मित्र 
सहित । 


सचहसावियं--(शपथशापिताम ) 
सोगंद दी हुई । 

सब्वोडय --- ( सर्वशतुक ) सब 
ऋतुओं में । 

ससकख॑ --- (ससाक्षि) साक्षी 
रखके । 


सहदारदरिसी --. ( सहृदार- 
दर्शिन: ) साथ में विवाह 
किये हुए ! 


सहपेसुकीलियया -- ( सहपांझु- 
क्रीडितका' ) धूल में साथ 
खेले हुए | 

सहावरज्ज ---. ( स्वभावरज्षम ) 
स्वाभाविक रंग को । 

सहोढड -- (दे० ) चोरी के 
माल के साथ | 

सेगारे --- ( सैबारमू ) करार- 
संकेत को । 

संघाडओ -- ( सघाटक:, सेघा- 
तक' ) दो की जोडी । 

संचाएति --- देखो छि, ३०, 
कर, १ । 

संचाएसि --( संशक्रोंमि) कर 
सकता हूँ । 


[ २४६ ] 


संताण --( संत्रण ) रक्षण | 

संतियं --( सत्क ) उसके पास 
का । 

संथावर्ण -- 
संत्वन | 

संपहारेत्ता -- ( संप्रधारयित्वा ) 
विचार करके । 

संपेहेति -- ( संग्रेक्षते ) विचार 
करता है । 

संबादीनं -- ( शाम्बादीनाम्‌ ) 
शाब आदि का । 

सेलत्त -- ( रालपितम्‌ ) कट्दा । 

संवट्टणाणि --(सवर्ननानि ) जहां 
अनेक मार्ग मिलते हों, 
ऐसे स्थान । 


संविटेमाणी ---- ( स्वेष्माना ) 
पोषण करती हुई । 


( संस्‍्थापनम्‌ ) 


संसारेति -- (ससारयति) चलित 
करता है । 

०साइसंपओग --- ( सातिस- 
प्रयोग ) उलचनादि सह्दित 
दुष्ट प्रवृत्ति करना । 

साकेये --(साकेतम्‌ ) योध्या। 


सारक्खसाणी -- ( सरक्षमाणा 3 
पाछती हुई । 

सारिच्छो ---( सदक्ष: ) सरीखा- 
समान । 

सालघरएसु -- ( शालणह्द घु ) 
शाल नामक पेड से बने 
हुए गृद्दो में 

सालिअक्खए-- (शाल्जिक्षतान्‌ ) 
भ्क्षत शालि । 


सावगाणं -- देष्ो टि, ३४ # 


सावय?-- (श्वापदशतान्तकरणेन) 
सेंकडो श्रापदों का अत 
करनेवाला । 

सासयचाइयाण --- (शाश्वतवा दि- 
कानाम्‌ ) भात्मा शाश्वत 
है ऐसा कहनेवालों को । 

साहति -- ( साधयति * ) कद्दता 
है । 

साहरंति ---( संददरन्ति) सकुचित्त 
कर छेते हैं । 

सिक्‍्खगो --( शैक्षक. ) सीखने- 
बाला । 


[२४० ] 


पसिक्लियबम्सघारी -- (शिक्षित- 
वर्मघारी ) विक्षित और 
कवच पढ़ेने हुए । 

सिंदिक? --.. ( शिथिलवल्ीतवक्‌ 
विनद्धगात्र: ) शिथिल और 
जिसमें बल पड गये हैँ 
ऐसी चमडी से जिसका 
गात्र ढका हुआ है। 

सिद्छिस--. ( शिविस्षु ) 
शियिलों में । 

सिरो --( शिरः ) मत्या । 

इसिंगाडगाणि --- ( शुज्ञाटकानि ) 
सिंघाडे के आकार जैसे 
रस्ते । 

इईसेगारागार? -- ( शुन्नारागार- 
चारवेषा ) शुज्गार के घर 
जैसी और अच्छे वेजवाली | 

सीयार॑ --( सीत्कार ) सीत्कार। 

सुइभूएण --( शविभूतेन) घचि- 
रूप-पविश्न से | 

सुणहा --( शुनकाः ) कुत्ते । 

झुत्तिमतीए -- (शुक्तिमत्यम्‌ ) 
शुक्तिमती में । 

सुत्यिया -[ घुस्मिता:) स्वस्थ । 


सुसाणएसु --. (स्मशानेघु ) 
स्मश्ानों में । 

सुहमोयगी -- (खुखमोदकः ) 
सुख पे आनंद करनेवाला। 

सुकेण -- देखों टि. ३७ | 

सूती --( सूच्यः ) सूहयो । 

सूमालएु -- ( सुकुमालकः ) सु- 
कुमार । 

सूरो -- (सूर्टः) सूर्य । 

सेजासंथारएसु --(शय्यासैस्तार- 
केषु ) (१) सोने के लिये 
नियत की हुई जमीन में 
(२) रद्दने के स्थान में की 
हुईं पथारी में । 

सेणिए --- ( प्रेणिक: ) मंगघ 
देश का राजा का नाम 
[ देखो 'भ, म॑ नी घर्मं- 
कथाओ ' का काश | । 

सेणिप्पसेणी गे -- ( श्रेणीग्रश्रणी- 
नाप ) वर्ण और उपपर्ण 
[ देखो “भ. मं. नी घर्मे- 
कथाओ ' ऋा कोश ] । 

सेयणए --- ( सेचनक: ) उक्त 
साम का अणिक का पह- 
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इस्सी [देखो 'भः म. सी 

घरमेकयाणी ' क्र कोश ]। 
सेव --- ( मत: ) कल्याण | 
सैयंसि -- ( स्वेदे ) कीचड़ । 


सेवाणि-- ( शैवानि ) शिव ही... 


यूति की / 
सेहावियं -- ( सेधापितम्‌ ) वि- 
घ्यादित किया हुआ | 


हंडिबंधण -- ( दे० ) दे में... 
कैद में रखना । 

इत्थयंसि -- ( हस्तके) हाथ में | 

इत्यसंगेल्ीए --- ( दे० दृ्तसं- 


गह्या ) हप में हप मिला 
कर. के । 

इत्िध्या -- देखें, कि 3९, 
कं. $ 


इंध्--- ( दें? ) ज़ल्की वि 
हिओ -- (हतः ) के लिया? 
हियाएं --देखों ठ.९७, के. १) 
हिंखित॑ -- ( हेषितम्‌ ) घोदे का 
दिनहिमाना। 
हीरइ -- ( हिंयते ) क जाय । 
हीछा -- ( हेला ) तिरस्कार । 
हेऊातिें -- ( हेतव' ) युक्तिवों । 
होहिइ--होही -- ६ भषिष्यति) 
द्ोगा । 


